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तृतीय संस्करण का प्राकृकथन 


इस ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण को समाप्त हुए श्राज चार वर्ष हो चुके हैं । 
अ्मेक कारणों से नया संस्करण शीघद्ष नहीं छप सका । इस संस्करण में प्रायः 
सब ही व्याख्यानों में नई सामग्री जोड़ी गई है । अस्त का अंग्रेजी विषयक 
व्याख्यान सर्वथा नया है| कई-कई प्रष्ठ मए सिरे से लिखे गए हैं । 

इतने वर्षों के श्रधिक अध्ययन से भी मेरे पहले परिणाम ही अधिकाधिक 
पृष्ट हो रहे हैं। पाठकों को पता लगेगा कि प्राचीन झार्य॑ विद्वानों के भाषा- 
विषयक विचार 59€८०७॥४०॥ 7 मात्र नहीं थे । वे सत्य विचार थे और उन 
विद्वानों की ऊहा को वर्तेमान संसार अभी नहीं पहुँच सका। ईसाई-यहुदी 
लेखकों के भाषा-विषयक प्राय; मत पक्षपात-पूर्णा हैं। उनका यह पक्षपात ईस 
संस्करण से शभ्रधिक स्पष्ट होगा । 

आ्रक्सफोर्ड श्र ग्रेजी कोष की कई भ्रान्तियाँ यहाँ दिखाई गई हैं । पर यह 
दिग्दशंनमात्र है । 

ग्रस्तिम अंग्रेज़ी-विषयक व्याख्यान के लिखते में श्री पंडित श्रात्मानन्द जी 
विद्यालद्भार ने पर्याप्त सहायता की है। मैं उनका झ्राभार मानता हूँ । 

इस संस्करण के प्रकाशन आदि का सारा श्रेय वैदिक ज्ञान के प्रचाराये 
उत्साह-विशेष प्रदाता, आदरणीय श्री नारायण स्वामी जी महाराज का है । 
मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ । 

भारत के द्वितीय प्रधान मन्‍्त्री श्री लालबहादुर शार्री के शासन संभालने 
के सातवें मास में यह संस्करण छपा, जब विद्वान्‌ इस बात की प्रतीक्षा में हैं 
कि कब ये प्रधान सन्‍्त्री अंग्रेजी भाषा का वुथा-भार भारत के कन्धों से हटा 
कर स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन जी का ऋण चुका सकेंगे । 


दयानन्द सरस्वती श्रनुसन्धान श्राश्म भगवदृुत्त 
१।२८ पञ्जाबी बाग 
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प्रथम मुद्रण का प्राकृृथन 


पञ्जाब विश्वविद्यालय के एम० ए० संस्कृत, हिन्दी के पाठ्य-क्रम में 
भाषा-विद्या का विषय सन्निविष्ट है | संघ्कृत पाख्यक्रम में लिखा गया है कि 
विद्यार्थी को भाषा-विद्या-विषयक प्राचीन भारतीय पक्ष भी जानना चाहिए । 
इस प्रकार की कोई पुस्तक छात्रों के लिए सुलभ न थी । 

पशञ्ञाब विश्वविद्यालय के कैम्प कालेज में इस विषय पर व्याख्यान देते 
समय मुझे भारतीय विचारधारा पर प्रकाश डालना पड़ता था। उसी का फल 
प्रस्तुत व्याख्यान हैं । इन व्यास्यानों में भारतीय पक्ष का दिग्दर्शन कराया 
गया है । 

इसके साथ ही पश्चिम के सर्वे मान्य भाषा-विदों के विभिन्न मत भी प्रायः 
उद्धुत किये गए हैं । अनेक विषयों पर पश्चिम के विद्वान सहमत नहीं हैं । 
पर भारत के विश्वविद्यालयों में उनका प्राय: एक पक्ष ही पढ़ाया जाता है। 
पश्चिम के ठहिपरीत पक्षों का कोई उल्लेख नहीं करता । मैंने यत्र-तत्र सब 
पक्षों को उद्घृत किया है। श्री अरविन्द घोष सहश उज्भूट विद्वान का विचार 
भी उद्धृत किया गया है | 

इस तुलनात्मक अध्ययन से छात्रों का ज्ञान बहुत परिमाजित हो जाएगा । 
ये व्याख्यान पुस्तक के रूप में नहीं हैं, टिप्पणा-सात्र हैं। फिर भी योग्य पाठक 
: इनसे पूरा लाभ उठा सकते हैँ । मेरे विद्यार्थी शीकत्रात्तिशीत्र इनका मुद्रण 
चाहते थे, अतः इनका विस्तार नहीं किया गया ! 

भारतीय पक्षों के विचार में श्री पं० युधिष्ठिर मीमाँसक से सदा गम्भीर 
परामर्श मिलता रहा है। तदर्थ उनका आभारी हूँ । झ्ोरिएण्टल बुकडिपों के 
संचालक जी ने इस टि्प्पणा-मात्र का प्रकाशन स्वीकार कर लिया, अ्रतः 
उनका बड़ा आभारी हूँ। 


ईस्ट पटेल नगर 
६---३--५६ ““भेगवहत्त 


द्वितीय संस्करण का प्रोकृकर्थन 


इस पुस्तक के पहले मुद्रण की ग्रतियाँ कुछ ही मास में समाप्त हो गई । 
वह मुद्रण अ्रपने छात्रों के लिए टिप्पण-मरात्र था | ग्रतः इस परिवर्धित संस्करण 
की ्रावश्यकता शीघ्र झा पड़ी । इस काल में कई योग्य विद्वानों ने इस पुस्तक 
को पढ़ा । उन्होंने इस ग्रन्थ की विचार-सरणी की उपादेयता की प्रशंसा की 
श्रौर मेरा उत्साह बढ़ाया। पासचात्य-विचारानुगामी अनेक विरोधियों ने भी इस 
पुस्तक को पढ़ा, पर उनमें से किसी को इसके खण्डन का साहस नहीं हुझ्रा । 

भारतीय सत्य इतिहास को प्रकाशित करने वाले वैदिक वाहुमय का 
इतिहास, भारतवर्ष का इतिहास, तथा भारतवर्ष का बृह॒द्‌ इतिहास आदि 
ग्रन्थों के अनुक्रम में यह पुस्तक है । विरोधी लोगों ने इन ग्रन्थों के विएद्ध यत्र- 
तन्न गुप्त आन्दोलन किया, पर वे ग्रन्थ फैलते ही जा रहे हैं। यूरोपीय विचार- 
धारा को इन ग्रन्थों ने पर्याप्त निस्तेज और जजेरित किया है। उस विचार 
के लोग इन ग्रन्थों से खिमते हैं, पर कर कुछ नहीं सकते । उनके पास न सत्य 
इतिहास का आश्रय है, न पक्षपात-राहित्य और न तके का तीक्ष्ण खड् । 
उनकी योग्यता इतनी ही है कि वे लिखें कि यह प्राा८०मशाग्टांग्रड है । वे 
अपने कथनों को हेतुओं से परिपुष्ठ नहीं कर सकते । 

भ्रब यह ग्रन्थ टिप्पणु-मात्र नहीं रहा। यह पहले से ह्विगुण आकार में 
प्रस्तुत किया जाता है | इसमें छः (४, ७, १०, १६, १८, २०) व्याख्यान 
सर्वथा नए हैं। कई प्रकरण (१३-१५ व्याख्यान) जो पहले भ्रति संक्षिप्त श्रौर 
किसी दूसरे व्याख्यान के श्रन्तर्गत थे, अब स्वतन्त्र व्याख्यान के रूप में परेंथक 
कर दिए गए हैं । श्रत्य व्याख्यानों की सामग्री भी परिमाजित की गई है । 

इस ग्रन्थ में जमेन-लेखकों .का भाषा-विद्या-विषयक मिथ्याभिमान परीक्षित 
किया गया है और उसका  खोखलापन' दर्शाया गया है । उन्होंने मंःरसीय 
ऋषियों के ज्ञान पर जो लाञ्छन लगाए थे, और आधुनिक: अह्पक्ष, पेक्षे+ 
पाती लेखकों को प्रच्छुन्न रूप सें.ऋषि पदवी-से अलंकृते करनें। कण मी यहम॑ 
किया था, उस सबकी निस्सारता: उद्धादित की“गई है:॥/ यदि 5 इन लोगों मैं 
साहस है तो उन्हें हमारे तकों का:युक्ति-युक्त और आ्रापूल॑चूल निरोकेरे करत 
चाहिए।. 

हमने वर्तमान भाषा-मत के दोषों को नग्न कर ' दिया है. और “प्राचीन 
भारतीय आये ग्रन्थों की सहायता से इसे मत-मात्र * से: ऊपर' उठाकर भार्षीः 
विद्या के स्थान तक पहुँचाया है । 


छ 


भाषा-विद्या के ग्रन्थों में साधु शब्दों का इतिहास अवश्य होना चाहिए | 
पाध्चात्य ग्रन्थों में यह है नहीं । उनमें भ्रपशब्दों का इतिहास है, और वहु॒भी 
अधूरा । हमने अतिभाषा का व्याख्यान लिखकर इस त्रुटि की श्रांशिक रूप से 
दूर कर दिया है। साधु शब्दों के ग्रस्तित्व में. इतिहास का प्रमाण है। इस 
सत्य से भयभीत होकर पाइचात्यों ने भारतीय इतिहास की सत्यता पर जो 
ग्राक्षेप किये थे, उनका उत्तर हमने अपने विभिन्न भ्रन्थों में दे दिया है । तदतु- 
सार भारतीय ग्रन्थों की जो तिथियाँ हमने दी हैं, वे ही ठीक हैं और पाइचात्यों 
की कह्पित तिथियाँ मतान्धता का फल हैं । इस सत्य इतिहास के अनुसार 
लौकिक संस्कृत का काल भी भारत-युद्ध से कई सहसत्र वर्ष पूर्व का है। इस 
सारे इतिहास को अ्रपनी गप्पों से ईसा से दो सहस्न वर्ष पहले तक सीमित कर 
देना जड़-दुद्धियों का काम है। प्रस्तुत प्रन्य उतकी एतद्विपयक मौलिक अभ्रुल्ों 
पर कुठाराघात है । इसमें भाषा-विद्या-विषयक उनके दो शी में निर्मित श्रभेद्य 
समझे जाने वाले दुर्ग का भेद कर दिया गया है। 

वणु-विकारों के कारण केवल आपफ्ष॑-ग्रन्थों से स्पष्ट हुए हैं । प्राचीन शिक्षा- 
शास्त्रों ने इसमें महुती सहायता की है । इन्हीं के आधार पर हमारा बर्णे- 
विमश नामक ७वां व्याख्यान लिखा गया है। वैदिक ग्रौर लौकिक हछंस्कृत के 
व्यापक और असंशय ज्ञान से ही भाषा-विद्या का यथार्थ बोध होता है । ऐसा 
व्यापक ज्ञान पाइचात्यों में श्रणुमात्र नहीं है। इसके उदाहरण, टहिविधा 
(पृष्ठ ५४), श्रदणार (पृष्ठ १७७) तथा बिड्डो श्रौर विडोश्वर (पृष्ठ २२९) 
पदों के श्रध्ययन से स्पष्ट हैं । 

तालव्य-नियम पर गनेक पाइचात्य भाषाविज्ञों को महानु गव॑ था | उसका 
खण्डन यूरोप में भी हुआ है, पर हमने उसका समूल उन्मूलन कर दिया है। 
झब किसी को यह कहने का दुःसाहस नहीं होन। चाहिए कि बेद से पहले कोई 
गौर भाषा थी, अ्रथवा वेद विभिन्न बोलियों का सम्मिश्रण है । 

भारतीय प्राकृतों का अध्ययन बताता है क्रि सारोपीय समूह की सम्पूर्ण 
भाषाओं में म्लेच्छपन कहीं-कहीं भारतीय प्राकृतों के स्तर पर है । इसके श्रति- 
रिक्त विभिन्न यूरोपीय देश-नामों का <देत्य नामों से सन्‍्तोलन (पृष्ठ २१५-२१५) 
स्पष्ट कर देता है कि यूरोपीय भाषाओ्रों का मूल दैत्यों से बोली गई प्राचीन 
संस्कृत थी । हमने मिश्री, वाबली, इब्रानी आदि भाषाझ्ों पर कुछ लिखा 
नहीं । वह हमारे छात्रों के लिए इतना उपयुक्त नहीं था । अन्य कई विषय 
भी इस व्याख्यानों में नहीं कहे जा सकते थे । उन पर भारतीय' यथार्थ विद्वानों 
को स्वयं ग्रन्थ लिखने चाहिएं | हमने मार्ग दर्शा दिया है और यूरोप तथा 


भ्रमरीका के द्वारा उत्पन्न किये गए घटाटोप अंधकार को आायंज्ञानरूपी सूर्य 
के प्रकाश्ञ द्वारा दूर कर दिया है। 


पहले युगों में जब बौद्ध श्रौर जैन विचारकों ने वेद-मत पर कटाक्ष किए, 
तो उद्योतकर, कुमारिल, शंकर, जयच्त और उदयन प्रभ्नूति वैदिक विद्वानों ने 
उनका घोर प्रतिवाद किया ! फलत: बौद्धमत भारत से सर्वतः लुप्त हो गया । 
प्रब लगभग गत १५४० वर्ष से यूरोपीय ईसाई भौर यहूदी पक्षपाती लेखकों ने 
वेद-मत और भारतीय इतिहास पर झ्राधात आरस्म किए। उनका उत्तर 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, सत्यन्नत सामश्रमी, भ्ररविन्द और रघुनन्दन शर्मा 
भ्रादि ने दिया । हमने यूरोप के मूलाबार (सथाकथित भाषा-विज्ञान) का 
उच्छेंद इन व्याख्यानों में किया है । यदि यूरोप के पास विद्या का प्रकाश है 
तो वहाँ के लेखक हमारे लेख का अपासन करें । 

इस विषय पर अ्रध्यापक गुणे, मंगलदेव, बटकृष्ण धोष, धीरोनद्र “वर्मा, 
बाबूराम सक्सेना तथा सुनीतिकुमार चर्टर्जी प्रभृति ने भ्रपने देश में भी ग्रन्थ 
लिखे । वे प्रत्थ पास्चात्य ग्रन्थों का प्रायः अनुवादमात्र हैं। उनमें मौलिक 
विचार श्रति न्यून हैं । इतना ही नहीं, भाषा-मत के सम्बन्ध में यूरोप में लिखे 
गए नए ग्रन्थों और मतों से भी इन ग्रन्थों के लेखक प्राय: अनभिन्न हैं। अ्रतः 
उन पर अ्रधिक नहीं लिखा! । 

सत्यवक्ता, नीरजस्तम, तत्त्ववेत्ता, महाज्ञान-सम्पन्न झ्राये विद्वान मूल भाषा 
संस्कृत के क्यों उपासक थे और विक्ृत, कलुषित श्रपभ्रशों के क्‍यों विरोधी, 
यह तत्त्व इस ग्रन्थ के अ्रध्ययन से स्पष्ट होगा । 

१० युधिष्ठिर मीमांसकजी के इस ग्रन्थ विषयक दिए गए बहुविध सुझावों 
के लिए मैं उपकृत हूँ। इस ग्रन्थ के परिमार्जव के व्यय में श्री श्रोंक।रनाथ जी 
मुम्बई, श्री देवेद्ध कुमार जी मुम्बई, लोधी रोड झ्ाय॑ समाज और दीबानहाल 
श्रार्यंसमाज, देहली की श्राथिक सहायता मिली है। इन सबका भी आभारी हूँ । 
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भाषा का इतिहास 


पहला व्याख्यान 
भाषाकी उत्पत्ति 


भारतीय वाक्शास्त्रविद--स्फोटायन >-कक्षीवान्‌* (द्वापर श्रथवा उससे 
पूर्व ), औपमन्यव, शौदुम्बरायण (वि०पू० ३१०० से पूर्व), यास्क्र (३१००वि० 
पृ०), कृष्ण दैपायन व्यास (कलि आरम्भ, ३०४४ वि० पु०), व्याडि (२६०० 
वि० पू०), पतंजलि (१२५० वि० ६०) श्रौर भतृ हरि (वि०१-३ शती) झादि 
आये ऋषियों श्रथवा श्राचार्यों ने भाषा की उत्पत्ति का श्रनवदित्त इतिहास 
अपने भ्रन्‍्थों में सुरक्षित रखा । वही एकमात्र सूक्ष्म तके-युक्त, सत्य और विज्ञान- 
सिद्ध सिद्धान्त है । 
पावचात्य मत-भ्राविर्भाव--भारतीय सिद्धान्त के तथ्य को ने समझ॑- 
कर योरोप के विचारकों ने लाइब्निज़' (सन्‌ १७१३) के काल से भाषा की 
उत्पत्ति के विषय में अनेक कल्पनाएं उपस्थित कीं । वे अ्रधूरी, परस्पर-विरुद्ध 
श्ौर तके से अति दूर हैं । 

- प्राच्नीन तथा योरोपीय विचारों का वर्गीकरण--अनेक वतंमान लेखकों 
ने भाषा को उत्पत्ति के विभिन्‍त प्रसिद्ध मतों को चार वर्मों में बाँदा है। थे 
नीचे लिखे जाते हैं । 

१--परम्परागत-मत ((४8078707 9]) 

इसके अन्तर्गत भारत, मिश्र शौर यूनान आदि के विचारकों के मत हैं । 

२--रहस्यचादी मत' (४7५800) 

३--श्रध॑-वैज्ञानिक मत (इ८ां-इटांटआंग0) 

४--मनोवैज्ञानिक मत (75ए८४७००४१०४) 

प्स्तिस निष्करषें-->इन चारों मतों का सविस्तर वर्णन करने से पहले, 
भाषा विषयक प्रश्नों पर अपने को प्रमाण-भूत मानने वाले तीसरे पक्ष के 
विचारकों का भाषा की उत्पत्ति के विषय में ग्रद्यपर्यन्त निकाला गया निष्कर्ष 


१. कल्पद्ुु कोश, पृ० ८३, इलोक १३६ । हेमकृत श्रभिधान चिन्तामरि 
३।५१७ || 


३: स्थूठन का ससकालिक और प्रतिद्वन्द्दी । देखो प्रेवससूलरक्कत्त [,८८६७:८५ 
002 ६76 5906॥706 छा 7,६70४७००७९८, भाग १, पृ० १४६९ । 


२ भाषा का इतिहास 


यहाँ लिखना नितानत आवश्यक भ्रतीत होता है । उससे इस विषय पर भूरि« 
प्रकाश पड़ेगा और प्गला लेख श्रधिक स्पष्ट हो जाएगा । 

(क) कोलम्बिया विश्वविद्यालय का महोपाध्याय एडगर स्ट्रुटिवण्ट 
लिखता है--- 

8९४ 7प८) तीर ता80ए8800 रंगरएपण/डड 8५2८ 728९॥60 (॥८ 
ट्ठाटांपशतणता पा# पीह तेबामग छपी छरगीएंए पी बह एणाएएशाप्रश्त 
जशत पक्ताह 570 ण्णंतधा०७ बः0५0 पीर 0ा7ंणी 06 ग0फ्रद्ा 8४९०). 

प्र्थात्‌ बहुत व्यर्थ बाद-विवाद के परंचात्त्‌ भाषाविद्‌ इस परिणाम पर 
पहुँचे हैं कि एतद्विषयक प्रस्तुत सामग्री का आधार मानव-बोली की उत्पत्ति के 
विषय में कोई साक्ष्य नहीं देता । 

(ख) इटली का भेरियो-पाई लिखता हैं--- 

]6+08९४०९ 48 078 (78 00 ४९) 80 708 088 97४ ५ 2४766, 
0 8 940 (8 9700]श7) ए ४६ 07877 0 प्राय 822९7 48 80)) पा)" 
50]ए९व,* 

अर्थात्‌ृ-यदि कोई एक बात है जिस पर सब भाषाविद्‌ पूरे सहमत हैं तो 
वह है, कि मानव-बोली की उत्पत्ति की समस्या अभी तक पूर्ति को प्राप्त 
नहीं हुई । 

(ग) भ्रमेरिका का जै० बण्ड्रिएस लिखता है--- 

हक (९ छाणजे€० तीज ॥6 ठ60 06 वशिाएपबए९ चै028 ॥0 वेग 
ए७ 8709 88890079 80]प४४07.7 ह 


अर्थात्‌-मानव-भाषा की उत्पत्ति की समस्या का कोई सन्‍्तोषजनक 
निष्कर्ष तहीं है । 

पाश्चात्य लेखकों की एतट्विषयक इस अ्रनिश्चित अ्रवस्था की विद्यमानता 
में तथा प्राचीन पक्ष के जाने बिना भाषा को मनुध्य-निरमित कहना ग्रज्ञान- 
मात्र है। 

विवश्ञता का कारण--योरोप की इस असहाय अवस्था का कारण है। 
जैसा आगे लिखेंगे, योरोप ने जब से विकासमत पर सर्वाज्जीण विश्वास किया 
और भाषा के क्षेत्र में उसका प्रयोग किया, तब से भाषा के अ्रभेद्वशल से उस 
मत की टक्कर हुई । इस टक्कर में योरोप का तया मत पूर्ण पराजित हुआ । 
उसकी स्वीकृति जे० बेण्डिएस के लेख में मिलती है । | 

छे06 (796 00९50 प्र० जा (879899886०, [6 'फुथःढए: (श80822४? 38 


ध, 0. 70070पपट0ण (0 ग्रएपरंकधाए. 5087९९, 9. 40, ४०८५७ 
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भाषा की उत्पत्ति डरे 


(0९ए 8४९ 80776४0ए68 ट्बा[९९ ॥8ए९ 70098 एव ४7७ [07शां॥ए९ व०पा: 
पफिशाए 


श्र्थात्‌ू--प्राचीनतम ज्ञात भाषाएं, जिन्हें बहुधा मूल भाषाएं कहते हैं, 
अपने में प्राक-कालिक कोई बात नहीं रखतीं । 

वैण्डिएस आश्चये करता है कि विकास-मत के अनुसार पुल भाषाओं में 
भाषा का प्राक-कालिक' रूप नहीं मिलता । तद्विपरीत वे श्रति उन्नत दिखाई 
पड़ती हैं । 

प्ररविन्द का भी ऐसा ही मत-- 

प॥6 छ/९चा27 (6 8ण़्यारधाए गणगते प्रगघट0॥800प8 8टा200870 #९ए७- 
]87089, ॥)८ 77076 8॥0९7६ धो 58886 ० ६7७ [0708७०४2९, 476 ३0एशाग८थ्वे 
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ट३[2092६0958 ए8४77०07070, ६26 088 0 छड९ईए३ 80078, 06 [08888 82, 80078 
2025 78870079, 80702 0765 [0007047206 0 घहांए हा।0 पत7९९८९४६४०॥३/प 
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वस्तुतः संस्कृत के प्राचीनतम अतिभाषा रूप में पदों और वाक्यों के रूप 
प्रत्यधिक परिमाजित झौर बहुविध थे । 

चेतावनी--यह ऐसा सत्य है जिससे प्रकट है कि असत्य के श्राधार पर 
स्वीकृत विकास-मत संसार के दु:ख का कारण केसे बना । 

इलाईशर-इस विषय पर जर्मन भाषा-शास्त्री इलाईशर का विचार 
द्रष्टव्य है । डाविन का ग्रन्थ प्रकट होते ही' इलाईदर ने भाषा के इतिहास द्वारा 
उसका उचित खण्डन किया । इलाईशर का ग्रन्थ भाषा का हक्वास-पश्ष योग्यता 
से उपस्थित करता है| उस ग्रन्थ का नाम है--- 

[28/0/757 (29वें 97 (6 5८९008 ०0 72४५० 22, 

इलाईशर ने डाविन के प्रतिकूल लिखा कि भाषा के साक्ष्य पर डाविन- 
मत शअ्रसत्य ठहरता है | योरोप ने श्लाईशर के विचार की उपेक्षा की श्र 
योरोप अ्रन्धकार की ओर अग्रसर हुम्ना । 

इसी असत्य डाविन-मत पर पा० दा० गुशे, मंगलदेव, तारापुरवाला झौर 
बावूराम सकसेना श्रादि भारतीय लेखकों के भाषा-विषय्क तके-शून्य विचार 
ग्राधारित हैं । 


है, [ब्यड्पाएए, है विपहुण'ज्ञो० ए्ाठदेपटपं0ा 40 मज्ञणाए, 9- 5, 
[.657007), 952, 

2... जिाश्याशं ६६. गि०एछ फैट एल्एाढत। 99 0. 2. ५.५७०,स. आट[(2/8 
( [,076005 #707720, 869 ) 
देखो इस ग्रन्थ पर मेक्समूलर की पझालोचना, ('तेचर” संख्या १०, 
जनवरो ६; १८७०) 


४ भाषा का इतिहास 


परिणाम-- (क) इसी मत के भय के कारण संसार की प्राचीनतम और 
मूल भाषा संस्कृत को बहुत अर्वाचीन माना जाता है। विकासमतस्थ लेखक 
जो भ्रादि संसार को निज कल्पना के भ्रतुसार बबेर समभता है, इस सबंतो- 
मुखी भाषा को आदि की कैसे मान सकता है । 

(ख) भाषा के कल्पित-इतिहास द्वारा भाषा की उत्पत्ति का ज्ञान-प्राप्त न 
होने पर पाश्चात्यों ने कहना आरम्भ कर दिया कि भाषा की उत्पत्ति का विषय 
भाषा-विज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं रखता | यथा--- 

पग॥6 8६४४४४४७7४६ (र्ठ (6 [7%दा ए धर ०7|॥॥ 0 9) 8082८ 
8 70 0 & गपहपंडा 0त670 29३७४ ए70५06९8 507]078€, 7. 8 ए7प्८€ 
76५ए27॥72689. 

अर्थातू--भाषा की उत्पत्ति की समस्या का भाषा-विपय से कोई सम्बन्ध 
नहीं, यही सत्य है । 

लुई एच० ग्रे कुछ भ्रधिक सावधान रहा हैं--- 

एछ०३ घट एाटइशाां, ९ फ्र0ोट तृएटआांए) एछी #6 690 व ]80- 
80486 प्राप& 9€ 7प्रास्त॑ 00 0६ ६8 997968९ 06 82९7070 ए०7्ग॑देध्धदधगा 
6 [४०६ 0६ ९ए१९7८९,२ 

भ्र्थात--बर्तमान स्थिति में भाषा की उत्पत्ति का सारा प्रश्न साक्ष्य के 
ग्रभाव में वैज्ञानिक विचार के क्षेत्र से बाहर समझना चाहिए । 

वस्तुतः: इस विषय का भाषा-शास्त्र से गम्भीर सम्बन्ध है। लोक-भाषा 
ग्रौर बेद-वाक का इतिहास हो भाधषा-उत्पत्ति के रहस्य का उद्घाटन करता है । 

इतने प्रावक्थन के पश्चात हम प्रस्तुत विषय के प्रथम मत का वर्णृत 
प्रौर परीक्षण करते हैं-- 

४४ परम्परागत मत--दैवी वाक्‌ 

पग्रब परम्परागत सिद्धान्त का उल्लेख किया जाता है। वर्तमान लेखकों 
में विना समझे इसकी उपेक्षा की है । प्राचीन योरोप में यह विचार भारत से 
ही गया था । 

>पनारतीय पिद्धान्त 

आय विद्वान्‌ दो प्रकार की वाक मांनते आये हैं, देवी और मानुषी | दैवी 
बाक्‌ मस्त्मयी है। देवी इसलिए कि मन्त्र द्युलोक ग्रथवा अच्तरिक्ष में देवों द्वारा 
उच्चरित हुए | मानुषीवाक्‌ प्रर्थात्‌ मनुष्यों में व्यवह्ुत बाक । इसमें पद लगभग 
वही हैं जो देवीवाक्‌ सें थे, पर वाक्य-रचनता और आतुषूर्वी के हेर-फेर के 
कारण यह एक नया रूप धारण करती है। मूल इसका देवीवाक ही है। 
मानुषी-वाक्‌ के उत्तरोत्तर चार रूप हुए । यथा-- 


[.. उ. ४०४४४६४, ०0४०३४९, 0. 5 . 25 की०पाएए, ०६ [,॥708. 9. 40, 


भाषा की उत्पत्ति | 


१. अ्रतिभाषा? >>प्रभिभाषास+प्रादि-भाषा---वै दिक शब्दबहुल। । 
२. आय-भाषा * -- भाषा । 
३ महाभारतकाल की लोकभाषा संस्कृत । 
४, पाणिनि के उत्तरकाल की संस्कृत ! 
देवी वाक के विषय में ऋग्वेद का मन्त्रांग है--- 
१. देवीं वाचमजनयन्त देवा; ।5।१००१११॥ 
ग्र्थात्‌--दैवी वाक्‌ को उत्पम्त किया देवों ने । 
वागाम्भूणी सूक्त का मन्तार्थ है-- 
२. ता भा देदा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थान्नं भूयविशयस्तीस || 
ऋण १०।१२५॥३॥। 
श्र्थात्‌ू--उसको, मुझ-बाक्‌ को देवों ने स्थापित किया । द 
लौगाक्षिगुझ्म में पढित मन्त्र है-- 
३. देबीं बाचम्‌ उद्यार्स शिवाम अ्रजर्तरा जुष्टाँ देवेश्यः | का० ४३ । 
श्र्थात्‌ू--दवी वाक को उत्कृष्टता से प्राप्त होऊँ, श्रेयस्‍्करी को शौर 
प्रजल्रा ->नित्या को । 
बृहस्पति आदि देव | 
बृहस्पति देवता परक मन्‍्त्रा्े है-- 
४. उलञ्ाइव सूर्यो ज्योतिया महो विश्वेषाम इज्जनिता ब्रह्मणामसि । 
तर ० २३२३।२॥। 
ग्र्धात--[ है वृहस्पते | (विश्वेषाम्‌ ब्रह्मणाम्‌) सारे मन्‍्त्रों के जनयिता 
तुम हो । 
मध्यम स्थानी मरुत देवों के विषय का मन्जांश है--- 
५. ब्रह्मकता सारतेमा गशोच ॥ नह० ३।३२॥२॥। 
प्र्थात्‌---मन्त्र करने वाले मरुत गण के साथ । 
ये देवगण ईइवर नियमों से प्रेरित सब कलपों में एक समान नियमों में 
(607७) 9॥984८9] 898) में चलते हुए मच्तों को उत्पन्त करते हैं। उसी 
स्वयम्भु ब्रह्म (तै० ग्रा० २।६॥ निरुक्त २११) को ऋषि प्राप्त कर के लोक- 
भाषा को भी देते हैं । 
इस रहस्यमयी विद्या को अशणुमात्र भी न सम कर डा० मंगलदेव शास्त्री 
जी ने भुठकुल ज्वालापुर, उत्तर प्रदेश के वेदसम्मेलन में १४-०४-१६५९ को 
दिये गए सभापति पद के भाषण (पृ० १६ ) में कुछ उपहास किया है। 
जिस व्यक्ति का इस विषय के साथ स्पर्श भी नहीं, उसे हम क्या कहें । 





२. भरत नाहयशास्त्र १७।२८ के श्राधार पर । 


मु भांपा का इतिहांस 


..._ '“सिश्री मत 

मिश्न के विद्वान्‌ पवित्र लेख को इत्र अ्र्थातू (६४० भअुःल्व्प्क णी 

(००8) कहते थे ।" थे पद वेदमन्त्रस्थ दिवमन्द्रा' का अपन्ञज्ष प्रतीत होते हैं । 
हल 
'"“सुनाती सत्त 

(क) यूनान के होमर (ईसा से ८5०० वर्ष पूर्व ?) का मत था--- 

॥फ6 7080426 ० (7068 40४ ०६ दर60,४ 

श्र्थात्‌ देवों की भाषा और मदनृष्यों की भाषा । 

(ख) होमर के पश्चात्‌ यूनानी लेखक हेरैक्लिटस का भाव भी द्रष्टव्य है--- 

नि३7ाढाताप$ (503 8.03.) कैश (0 एए/वं5 सफाई प्रत/त/ध9,.. ... 
गुु& 8970, ६40 पछ९ बााए ज्र0णात5 ९5८९7 (08८ 89]])6व फप़ श्व॑पाए 0 
९३४० ए8, ४३३ 7700 ० 87&६५, 0घा 0४9 ६0 779/6 & 058./ 

अर्थात्‌--शब्द श्लाकाश में स्वाभाविक हैं । मनुष्य के घड़े शब्द वृथा 
शोर हैं । 

(ग) स्ट्रैबो लिखता है-- 

0, #06ं 05 78 8९०८0फ000 7]9860, 8७० ९जटा) 5€ 067९ 795 प्राभ्र८ 
(06 ?५04820767875, 2४९६ 90]05090ए #एथ८; शार्य ६९० ४०७५ ७५ 
(8 पाए९756 38 00790 प8त वा 80९0एव8006  फयधी गैक्वत77079, 8$50- 
ए्08 ६8६ ९१८९ ई0070 0६ 77057८ 38 (॥8 ४४०११ 0 ४४ 8008. (0. 3.) 


ग्र्थात्‌--अह्याण्ड छुन्दों का परिणाम है। और सब छन्द देवों द्वारा 
निर्मित हुए । 

हमसे यूनानी पक्ष को स्पष्ठ कर दिया है । यह वैदिक पक्ष का श्रति धुमिल 
झौर प्रधुरा रूप है । 

भाषा देवों भ्र्थात्‌ महाभूत आदिकों से स्वाभाविक उत्पन्त हुई | सब पुराने 
संसार का यही मत था। यह मत वेद से लिया गया था। जिस प्रकार आत्मा 
की प्र रणा और मन के योग तथा कण्ठ आदि के व्यापार से बैखरी वाक्‌ 
( >ध्वन्यात्मक शब्द) की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार महान ग्रात्मा की प्रे रणा, 
. देबों के योग, तथा तन्मात्रा रूपी वागिन्द्रिय से ग्र और श्रन्तरिक्ष आदि लोक 
में देवी वाक्‌ उत्पन्न हुई । 

प्रति सृष्टि यही बाक्‌ स्थिर भौतिक नियमों के भ्राधार पर उत्पन्न होती है। 


१. बेदिक वाइसय का इतिहास, सांग प्रथम (संस्करण द्वितीय), पृ० ४ 
टिप्पणी १। 
. २, तथव, टिप्पणी २। 
3, 3., 5, ,, ५०!, ॥, 5, 994. 


भाषा की उत्पत्ति ७ 


देव कोम हैं 

>भारतीय भत--बृहदा रण्यक में लिखा है कि प्रजापति पुरुष से देवों की 
उत्पत्ति हुई ।" ये देव अनेक प्रकार के भौतिक प्राण, विद्युत्‌ और ग्रह आदि 
हैं । इनका वैज्ञानिक स्वरूप समभने में कुछ काल लगेगा । ऋषि और पितर 
आदि भी इन्हीं के साथ-साथ आाकादा में उत्पत्न हुए। ये भी भौतिक थे, पर 
मानव नहीं थे । इनका श्रधिक विस्तार शतपथ ब्राह्मण काण्ड ६ के आरम्भ में 
किया है । 

>धूनानी सत--अरस्तू, एपिकार्भस और एमपेडोक्लीज आदि महाशय, प्राय 
इसी बेदिक भाव की प्रतिध्वनि करते हैं कि भौतिक पदार्थों अ्रथवा शक्तियों का 


दूसरा नाम देव था| यथा--- 
(७) ९ ॥89 फऊथ्टा। गग्ातेरत 009छत 9 स्वाऐए थापे एशाए व्यटांधएा 


ए<०णुए९, ग्यात (४४, 770 (6 (0070 व 77ए08, (0 (९8७ फ0 0४778 ४7९7, 
६8६ ६286. [676 77870 07॥70!7965 0०६ ६7९ ए0०70) 276 ६॥८ ४०05, &!7व0ं 
$78 ५96 4ए॥॥6 €7709798028४ (06 ए40076 0९ 7960078 .* 

ग्र्थात्‌ृ--प्राचीन और श्रति पुरातन जाति में यहु विचार श्रा रहा है कि 
संसार के मुल तत्त्व ही देव हैं । और ईप्वर सारी प्रकृति में व्यापक है । 

(9) पा 80०48 ९४6 7227५ एग)0, एक0६४, 2३700, ६776 5प0, 76 
8१4 ४8 8(8॥8-) 

अर्थात्‌--वायु, जल, प्रथिवी, सूर्य, श्रग्ति और ग्रह (?) श्रादि देव थे । 

(९) &7ए९व0८6९४ (४००५४ 444 8. ९५.) ७३४८१३०७व $0 ॥#6& ए०7768 
रा 2९०४, 46९7९, 2.0006९प8, धर्त च९४ं5, 6 प्राध्शा)708 ० ए४ ई0पा/ 
€[श7९7०(8, ॥72, ९87४, था, था (०३६27. 7 

श्र्थात्‌-बय:, अग्नि और वायु श्रादि देवता थे । 

प्राचीन पक्ष--जब सृष्टि बन रही थी, उस समय विविध पदार्थों के 
अस्तित्व में आते समय अ्रिन, वायु श्रादि देवों के योग से जो मुलध्वनियाँ 
झलोक और अमन्तरिक्ष आदि में उत्पन्न हुईं, वे मूल शब्द थे। मानव-सृष्टि के 
धारम्भ में ततदर्थ सम्बद्ध शब्दों को पूर्व सृष्टि में संचित योग-शक्ति से ऋषियों 
ने प्राप्त किया और उनसे लोकभांषा चली । 

१. श्राप एवेदमग्र श्रासु:। ता झापः सत्यभसृुजन्त । सत्य ब्रह्म, ब्रह्म 

प्रजापतिस्‌, प्रजापतिदेंवान्‌ू ५॥५१॥ 
२. श्ररस्तू का संटाफिज्षिक्, ११वीं पुस्तक । ॥.. 8.7.. ए०, 77, 7-432- 
३. पाईथैगोरस का शिष्य एपिकार्सस । तुलना करो,.. 5. 7.. ४०१. 7, 
9. 772 

४. पू्व-दत्त दोनों उद्धरणों और इस उद्धरण के लिए देखो, भेक्सभुलर 

कृत 7., 5, 4., भाग २, पृू० ४३०-४३१ | 


रद भाषा का इतिहास 


“उदाहरण--ब्राह्मण ग्रन्थ लिखते हैं कि पहले हिरण्यगर्भ श्रथवा पुरुष 
अथवा प्रजापति भ्रथवा मह॒दण्ड बता । वह घोर अन्धकार में आप: में प्रासपश 
करता रहा । कुछ काल अनन्तर महानात्मा और वायु के योग से उसके दो 
टुकड़े हो गए । इन टुकडों के होते समय “भू की ध्वि उत्पत्त हुई। इस 
ध्वनि के साथ भूमि उस मह॒दण्ड से सर्वधा पृथक्‌ होकर श्रस्तित्व में श्राई । 
इसलिए भू का श्रर्थ भूमि हुआ । अस्तित्व में श्राने के कारण भू एक घातु माना 
गया और उसका श्रर्थ सता हुआ । भूमि की सत्ता प्रथम थी, अ्रतः भू प्रथम 
धातु हुआ । इस उत्पत्ति के समय बायु अथवा प्राणों का योग था। इसलिए 
भू का एक अर्थ प्राण भी हुआ । 

०हुईर का प्राक्षेप--डेनिश लेखक जैस्पर्सन ते गाटफ़ाईड हुडेर (सन्‌ 
१७४४- १८०३) के दो आक्षेप (सन्‌ १७७२) इस विषय में उद्धृत किए हैं--- 

. "(0786 ०7 मिदावेटा5 807008९७7 3782 पा४2008 38 (788 7 478 ए- 
3९९ गत ऐशलशा #गाए९त 97 (0ते शव 92ए ग्रिएए 70560 ३7४0 ४6 
प्र]00. 06 7080, ए€ ४7000 ९52८४ ॥70 96 70ए७८ 77076 ]08९ ४/ , 
7स्‍स्‍00॥ 770९ 77 प९व छाप 9एप/९ 7९8800 970 30 48 0) ३९०४) एराधएशा' 
७ विल ? छ. 27. 

“'भ्र्थात्‌--हडेर के बलिष्ठतम तरको में से एक यह है कि यदि भाषा 
ईदवर द्वारा रचित और उसी द्वारा मनुष्य के मन में प्रविष्ट की गई होती, तो 
श्राशा करनी चाहिए थी कि यह श्रत्यधिक तकके-युक्त और शुद्ध-्युक्तियों से 
भरपूर होती । पर वस्तुतः ऐसा है नहीं । 

दूसरा झाक्षेप है-- 
2, /जतदे 70008 धा€ ८९४९० 700 ए६४०8७, ९४९४४, 80८070॥78 
(0 पिशातदंहा, 4797099486 #8व 260 (३७ 2८7९४६०च 07 (760, 48 एठ्पौते 


[77278६ए ॥8ए६ 79९8) जाग 70ण79, 88 0090 ए०पा०0 ॥38ए९ 0९९॥ 476 
]027९8॥9 466९9] 6/द27 07 970८९९७४९, 0. 28. 

“अर्थात्‌--भाषाओरं में नाम पद ग्राख्यातों से उत्पन्न माने जाते हैं | हडर के 
ग्नुसार यदि भाषा ईश्वर-उत्पादित होती तो ठीक इसके विपरीत इसका 
झ्ारम्भ नामों से होता, क्योंकि यही तके-युक्त आदर्श मार्ग था । 

हडर की प्रतिध्वनि गुशे में--महाराष्ट्र भ्रध्यापक पा० दा० गुणों (सन्‌ 
१६१७) लिखता है-- 
986 ४76००४68 वता: 40 48 8 877 0 (50व 07 ६80 0 78 ६0९६ ॥९5५]६ 
एच पेटाएछशबाट एण्राएदाएंएा द्ाए।एशते बढ 09 06 70९70929 07 (१९ 
"पर0४ं फापश।ए2 0०शधयपावाए, 7089 92९ फप:ए8तं 2४0९ ३000९... ९० 
फाइपंशआ 0९॥2ए९६8 7 ९7) ६0029, 9- 9-0. 
->प्र्थातू--भाषा ईदवर की देन है श्रथवा भ्रति प्राचीन मानव-वर्म के 


भाषा की उत्पत्ति हू 


सुविचारित समभौते का फल है, ये मत सहसा परे फेंकने के योग्य हैं । कोई 
भाषाशास्त्री उनमें आज विश्वास नहीं करता । 

इस विषय में विकास-मत हमारा मुख्य सहायक है। इति ! 

गुणे का अभिप्राय' कि उसके दो-एक गुरु अथवा उनके सहकारी कार्यकर्ता 
ही भाषा-शास्त्री हैं, उपहासास्पद है। गुणे को भाषा-उत्पत्ति के प्राचीन पक्ष 
का ज्ञान तो क्‍या स्पशेमात्र भी नहीं था । 

मंगलदेव के उद्भार--योरोप ओर गुणों के चरण-चिह्नीं पर चलते हुए 
और भाषा के ईश्वर-प्रदत्त होते के पक्ष पर आक्षेप करते हुए डा० मंगलदेव 
जी शास्त्री लिखते हैं--- 

(१) मनुष्य की सृष्टि के साथ-साथ एकाएक दैवी-वक्ति के द्वारा एक 
अनोखे प्रकार से पूर्ण रूप से निष्पन्न भाषा की सृष्टि संसार में हुई ।१ 

(२) उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में वेदों को ईश्वरीय पुस्तक मानने वाले 
कहते हैं कि संस्कृत वेदों की भाषा है। वेद अनादि हैं, सृष्ठि के आरम्भ में 
ईश्वर ने मनुष्य समाज के हित के लिए चित्य वेदों का प्रादुर्भाव किया । इस 
लिए वेदों की भाषा भी नित्य है। संस्कृत देव-भाषा है। यही पृथ्वी की 
भ्रन्यात्य भाषाश्रों की मूल भाषा है ॥१ इति । 

इससे आगे वे इस पक्ष के खण्डन में कुछ लंगड़ी-लूली थुक्तियाँ उपस्थित 
करते हैं और प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं कि---- 

(३) भाषा भी मनुष्य के आश्रय में' '"उत्कृष्टता की ओर बढ़ती रही है ।३ 
. समीक्षा--भाषा की शब्द-राशि न्‍्यून हुई है, शब्दों के रूप न्यून 
हुए हैं, शब्दों के विभिन्‍न अ्रथों का सूक्ष्म भेद लुप्त हो गया है, उच्चारण 
में शतशः दोष संसार-भर में उत्पन्त हुए हैं और संस्कृत-व्यतिरिक्त संसार 
की सम्पूर्ण भाषाओं के व्याकरण न्यूनाधिक निक्ृष्ट होते गए हैं, इन सत्यों 
के समक्ष एक शास्त्री भाषा की उत्तरोत्तर उत्क्ृष्ठता का समर्थत करे, और 
वृथा समर्थन करे, तो यही समझ सकते हैं कि उसका संस्कृत-शास्त्र-ज्ञान शून्य 
के तुल्य है । श्रायुवेंद, शिल्पशास्त्र, श्र्थशास्त्र और धनुर्वेद श्रादि के उपलब्ध 
ग्रन्थों की विपुल शब्द-राशि ही भाश्चर्य उत्पादक है। इन प्रन्थों में उपलब्ध 
सहस्रों शब्द न मोनियर विलियम्स ओर न भिट्लिग के कोश में सम्निविष्ट हैं। 
पुनः किस मुख से शास्त्री जी ने भाषा की “उत्कृष्ठता की शोर बढ़ती” का 
कथन किया है। संस्कृत शास्त्रकारों के बहुविध पदार्थों के वैज्ञानिक वर्गीकरण 


क्न--न्-्कफ--तत्है है ेषा। ए-काथि काजू 5४55 “5 


१. भाषा-विज्ञान, पृष्ठ श४ंड, सन्‌ १६५१। 
२ ग 7 2 27 १४६, 74 
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१० भाषा का इतिहास 


का योरोप के एक विज्ञान में भी निदर्शन नहीं है |! अतः शाहत्री जी का सारा 
पक्ष सत्य से दूर है । 

स्मरण रहे कि 8900770976, |&0 प्रतीत8०/, समाचारपत्र ग्रादि शब्द 
इ्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते । पू्व-प्रचलित दो-दो शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते 
हैं, वे बाह्य हृष्टि से ही भाषा को समृद्ध करते हैं। उनका इस विषय में 
वास्तविक योग नहीं । 

इसी प्रकार अंग्रेजी के गैस, (४४०(८०४७४५ व7) आदि दाब्दों की भी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । जो शब्द धातु का निर्देश नहीं बता सकता और जिसका 
धातु निराधार कल्पित किया जाए, बह भ्रौपतारिक हृष्टि से ही शब्द (ध्वनिमात्र) 
होता है। इन शब्दों में शब्द का श्रर्थ जो उसके साथ चिपटाया गया है, 
स्वाभाविक नहीं । 

पुनः शास्त्री जी पावचात्यों के तक के बल पर लिखते हैं--- 

संस्कृत शभ्रादि भाषाओं की रचना तथा शब्द पर दृष्टि डालने से यहू स्पष्ट 
हो जाता हैं कि ये अनेक आधुनिक रूप में न तो पृथिवी की मूल भाषा ही हो 
सकती हैं श्रौर न श्रादि भाषा ही । उदाहरणार्थ--- 


संस्कृत ग्रीक अंग्रेजी जमेने 
हँस फ्फ्रटा 80086 (गृज़ ) 8278 (गंज) 
दुहिता थुगतेर डाघूटर (डाटर) टाखूदर 


[यहाँ] 'दुहितृ और हंस के पर्यायवाचक ढाब्दों में “ह के स्थान में 'ग्‌, 
'धु' आदि अक्षरों को देखकर यह सिद्ध होता है कि दुहित' और 'हंस' भूल या 
ग्रादि भाषा के शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि 'ध्‌! 'धू 'भ आदि से हु का 
बनना स्वाभाविक है, जैसे लौकिक संस्कृत के 'ग्रह' धातु के स्थान में वेद में 
श्र या सह (>-साथ) के स्थान में संघ ग्राता है। हू से 'धु आ्रादि का 
बनमा वैसा नहीं है।' इति । 

समभीक्षा--योरोपीय लेखकों और उनके शिष्यों के ये दो प्रिय उदाहरण 
हैं, जो वे श्राज तक सर्वत्र देते चले जाते हैं। बरो के संस्कृत भाषा-विषयक 
नवीनतम ग्रन्थ में भीं ये ही उदाहरण हैं।* भ्रवः इस तक की परीक्षा की 
जाती है--- 

१. झवैस्ता में---संस्कृत के किसी-किसी पदस्थ 'ह' को अवेस्ता झ्ादि में 'ज' 
हो जाता है । यथा--संस्क्ृत का 'अहि' श्रवेस्ता में 'अज़ि हो गया है । संस्कृत 
/हुज्लीर' शब्द का फारसी में 'जंजीर' भौर पंजाबी में “जंजीर' बन गया है । 





१. भाषा-विज्ञान, पृष्ठ १५०-१५१ 
२६ पृष्ठ १६२ । 


भाषा की उत्पत्ति' ११ 


जा बहुधा 'ज' में परिणत हो जाता है। और 'ज' का उच्चारण योरोपीय 
भाषाओ्रों में 'ज' और “' दोनों प्रकार से होता है। श्रतः हंस शब्द रूपपरि- 
वर्तेन करता हुआ 'ंश भ्रादि बना, इसमें अरणु-मात्र सन्‍्देह नहीं। हमें हंस से 
गज' आदि तक पहुँचाने वाले मध्यरूपों का अन्वेषरण करना चाहिए। . 

सौभाग्य से इस विषय पर प्रकाश डालने वाला एक आश्चर्यजनक उदा- 
हरण प्रंग्रेजी में श्रव भी विद्यमान है। उसको जानने वाले अंग्रेज और जर्मन 
लेखकों को हमारी बाद में कोई न्यूनता प्रतीत न होनी चाहि | यथा--- 

२, अंग्रेजी में--हिन्दू धर्म-शास्त्र विषयक एक पुस्तक वारेन- 
हेस्टिग्ज के काल में तैयार की गई। उसका नाम था गेण्टु (्रांघ0००) 
घर्मशास्त्र, शौर उसे अंग्रेजी में लिखते थे (जट८7॥00 ([निग्ञात०0) 8७ ॥४* 
यहाँ हिन्दू शब्द की हू ध्वनि अंग्रेजी में ७ द्वारा व्यक्त की गई । क्‍या इसके 
लिए कोई बुद्धिसान्‌ किसी मूल “'घण्ट्ू' शब्द की कल्पना करेगा ? 

इसी प्रकार--हुहुः का अ्रपश्न श घिरिघ [त्रिविक्रमइझृत प्राकृत व्याकरण ), 
राहुल का प्राकृत रूप लाछुल (अश्योक का भात्रा का शासन), गुहा का गुफा 
और बिस का भिस रूप ([प्राकृत मंजरी २!३५) हुए । इसी सत्य से डर कर 
ईसाई-यहुदी गुट के अनृत-प्रसारक लेखकों ने एक 7700 #-धा०७९४०७ बोली 
की कल्पना प्रस्तुत की ! 

३. श्रोल्ड श्रायरिद्ष में---संस्कृत का 'हिम' शब्द पुरानी झ्ायरिश भाषा में 
(मंगा-रे८१ हुआ्ना । उसका श्रर्थ शरद्‌-ऋतु है ।९ 

४, शूतानी शें-- इससे भी बढ़कर ध्यान रहना चाहिए कि संस्कृत के 
अह्यण' पद का ग्रीस के अनेक ग्रस्थकारों ने ब्रागमत (8788979768) उच्चा- 
रण लिखा है | वे सब हु का ग उच्चारण करते हैं । 

४. लेटित में -- संस्कृत का महाव्‌ झब्द लैटिन में 08870 बना है। 
ग्रीक में (0८8०७), संस्कृत का ह॒नु लैटिन में (85०8 ), गाथिक में ([709०), 
ग्रौर जमेन में (770) बना । 

संस्कृत का बाहन शअ्रंग्रेजी में ४३8०४ बता । पर संस्कृत 'बहूति' लैटिन 
में ४८७६ रहा । और ००१ ४78. में ए८8६॥ >--० ०77 ए. 

भारतोय प्राकृत श्रोर श्रपेश्न वा में--इसी प्रकार सिंह से सिंध और नहुष 
से नघुष अ्रपश्रश पद बने हैं। भ्रतः मंगलदेव भर बरो श्रादि का प्रमुख उदा- 
हरण उनके पक्ष को पुष्ट नहीं करता । वस्तुतः उन्त का पक्ष अ्रसिद्ध कल्पना से 
अधिक मूल्य नहीं रखता । 


33.3० ५... >अन>>.. ५अत अंक नमक मा ऊ७ ५» पेज" 3 हे बज अमसअभाना-पजक पप--:8-अक हे बत७ “ओ- “पैन अललबात फण पा पाडिज जयय पाप ०38०8 म»->---44०- “००० -जााण- “- अ-ा-+प-पैलननाकाकपापपत, 


६. 4.3, ०८९०070८॥], 9. 5, 7, 9. 498. 
२, बरो, पृष्ठ ७२ का श्रन्त । 


१३ भाषा का इतिहास 


सक्सेना की धोषणा--योरोपीय विचारधारा के एक भ्रौर मल्ल डा० बाबू« 
राम सक्सेना जी लिखते हैं--- 
धर्मग्रस्थों में अद्धा रखमे वालों के लिए इस | भाषा के उद्गम | प्रदन की 
तह में कोई समस्या मालुम नहीं होती । प्रत्येक सुष्टि के श्रारम्भ में परमेश्वर 
ऋषियों को ईश्वरीय ज्ञान (वेद के स्वरूप में | प्रदान करता है । इन झादिम 
ऋषियों को उस वैदिक भाषा का स्वतः ज्ञान होता है ।**“इस प्रकार देववाणी 
संस्कृत ही आदि भाषा है। जिससे बाद को श्रस्य भाषाएँ * फूड निकलीं ।'* 
आधुनिक विज्ञान मनुष्य की सूष्ठि को विकासवाद की हढ़ नींव पर ही 
स्वीकार करता है।* इंति । 
समीक्षा--श्री बावूराम जी ने भी देव-पक्ष के समझे बिना ये पंक्तियाँ 
लिखी हैं । 
हुडेर प्रादि को पहलो भूल--ईइवर के स्वरूप को यथार्थ न समझ कर 
ईसाई हुडेर, ईश्वर से साक्षात्‌ वाक्‌ की उत्पत्ति को मान और आ,्राकाजश्ी बाग्रि- 
न्द्रिय की देवों द्वारा प्रेरणा को न समझकर एक भारी भूल में पड़ा । उसी की 
भूल को गुरोे, मंगलदेव शोर सक्सेना भश्रादि ने दोहराया । श्राइचर्य मंगलदेव जी 
पर है, जो पूर्ण यत्न करने पर शास्त्र समभ सकते थे, पर जिन्होंने इस दिल्ञा में 
कष्ट ही नहीं उठाया । 
अब हडंर के पक्ष की कुछ प्रधिक परीक्षा करते हैं । 
हडेर की प्रतिज्ञाए--हडर के पूर्वोद्धत वचन में उसकी तीन प्रतिज्ञाएँ 
स्पष्ट हैं--- 
१---ईश्वरीय भाषा--अधिक तकंयुक्त, 
२--शुद्ध-युक्ति से ग्रधिक व्याप्त, तथा 
३--आरम्भ में ताम समृहमात्र होनी चाहिए । 
इनमें से पहले दो पक्ष सम्मति-मात्र हैं। हडेर के सामने हिल्लिऊ (इबरानी) 
भाषा विध्वमान थी । उसमें तकहीनता के जो दोष उसने निकाले, वे उसकी 
इच्छा की अभिव्यक्ति ही थे | भाषाओं के तकंयुक्त हीने का सर्च-स्वोकृत श्राद्दों 
कया है, जब तक इसका निर्णोय न हो पाए, तब तक तर्क-युक्त और अतर्क-युक्त 
का प्रतिपादन झसम्भव है । 
हडर का खण्डन स्मिथ द्वारा--तीसरा पक्ष कुछ विचारणीय है । पर इस' 
विषय में भी दो मत योरोप में ही उत्पन्न हो गए। (रण ंह्ठाझ ् ,878 0०88० 
(भाषा की उत्पत्ति) का पहला पाइ्चात्य अस्वेषक एडम स्मिथ था । उसके 





यू ज्मास्य भाषाविज्ञान, पृष्ठ ११। 
२. सामान्य भाषा विज्ञात | पृष्ठ १२। 


भाषा की उत्पत्ति ३ 


विषय में मैक्समुलर लिखता है-- 

7०4 त॥० जिा।५9 छ०पांते जाए) प७ 0 9९४५९ 7०: ६06 70860 धा0टिं४। 
00708 एशटाए एछट705.?. चंठपाड, 78 ऐगरगोब, एटा णे ९285 पफाएुए)६ 
7९९८८४४६ए #>९८०8प5९ (88 ए0पोतचे >ह एणंग्राएव 80 067 शा।४९०, 
जग7६88 77६0४ 8०६४0०४४,  8प९८९॥ 38 2९ €हए7९85९९ 79 एश०73, एएपाँत 
0६. * 


श्रतः हुडंर का तीसरा पक्ष भी महत्त्वपूर्ण नहीं, वस्तुत: नाम ग्रोर 
क्रियापद आरम्भ से ही थे । 

क्या सब ताम आशख्यातज हैं--इस विषय में एक सूक्ष्म तत्व विशेष ध्यान- 
योग्य है। उसकी ओर महाभाष्कार पतझ्ललि ने संकेत किया है--- 

ब॒हुस्पतिरिन्द्राय' ' 'प्रतिपदोक्तानां दाब्दानां शब्दपारायणं प्रोब्राच १११॥१॥ 

श्र्थात्‌--आरम्भ में नाम और आख्यात सब पूर्ण पद मानकर पृथक-पृथक्‌ 
व्यख्यान किए जाते थे । 

धातुशों की सामान्य कल्पना और एक ही धातु से भ्रनेक नामों की व्युत्पत्ति 
उत्तर काल में की गई ।* पदों में भ्रथों के सुक्ष्म भेद की छाया शर्नें:-शर्ते: न्‍्यूल 
हुई झौर तत्पश्चात्‌ उससे भी अ्रवर काल में मनुष्य शक्ति के अत्यधिक ह्वास के 
कारण अनेक धातु मिलाकर एक धातु मातव लिया गया और उसी धातु से 
शतशः ताम व्यृत्पल्न साते गए । यह वेयाकरणों की सूकफ का परिणाम है । 

बस्तुतः नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात पद श्रेणियाँ आदि से ही थीं। 

बालक शौर प्रजापति--पार्थिव पुरुष प्रजापति पुरुष अथवा हिरण्यगर्भ 
की क्षद्रानुक्ृति है ।* जो क्रियाएँ प्रजापति पुरुष में हुई, उनमें से अभ्रनेक श्राज 
भी पाथिव पुरुष में दिखाई देती हैं। अ्रथवा पुरुष की पूर्वावस्था अ्रर्थात्‌ शैशव 
की अनेक बातें महान पुरुष में कभी हुई थीं। एक वर्ष का बालक बॉलना 
सीखता हैं | प्रजापति भी एक वर्ष के पश्चात्‌ वाक बोला। बाल़क एकाक्षरी 
और द्वयक्षरी पद बोलता है। प्रजापति भी आकाश में भू:, भुवः, स्व: एकाक्षर 
झौर द्वबक्षर बोला । तत्पर्चात्‌ आकाश में मन्त्र उत्पन्न हुए। बालक बोलना 
सीखता है। प्रजापति भौतिक दक्तियों और महान्‌ मत के योग से बोला-- 

सनसा वा इथिता बाग बदति | ऐल श्रा० ६१५॥ 

वही आकाश वाणी पूर्व उप्तत्त ऋषियों ने योगावस्था में सुनी । वह भन्त्र 
ग्रादि थे। उसी के आश्रय पर लोक-भाषा संस्कृत संसार में ब्रह्मा आदि द्वारा 
प्रवृत्त हुई । । 
[, [.&८६पाढड४ ०0 6 50६९००७ एम ,4089फ०2९०, ४०, ।, 9. 33, 886. 
२. शब्दयोनिश्च धातव: (भूवादि:) अमरकोष ३।३।६३॥ 
३. इसी भाव का अनुवाद बाईबिल उत्पत्ति के अध्याय में है--- 

(उ०प ०९६०० 7037 886: [99 09४7 770486- 


१४ भाषा का इतिहास 


भाषा-उत्पत्ति-विंषयक प्रथम मत का अति-संक्षित्त विवेचन यहाँ समाप्त 
किया जाता है । 

४६, रहस्यवादी मत--रहस्यवादी मत में इसी बात की प्रमुखता है कि 
ईश्वर ने मनुष्य को भाषा सिखाई । बाइवल और कुरान के अनुसार ईइवर नें 
प्रादम को नाम सिखाए और श्रादम ने पशु पक्षियों आदि के ताम रखे । 

बाइबल का झादम ग्रादि-देव ब्रह्मा है। भारतीय मतानुसार वही लोक- 
भाषा का प्रवरतक है । 

अन्य अनेक लेखक भी यही मानते हैं कि श्रादि में ईश्वर ने ऋषियों को 
भाषा की शिक्षा दी । इस मत को यदि पूर्वोक्त देव-पक्ष के ज्ञाथ इकद्ठा पढ़ा 
जाए, तो विषय पूर्ण स्पष्ट हो जाता हैं, अन्यथा नहीं । 

इस द्वितीय मत के शअ्रन्त्गंन योरोप के विचारकों ने निम्नलिखित तीन पक्ष 
रखे हैं-- 


(क) पूह-पृह (९००४-7००४) मत--- 

तदनुसार, भ्राश्चयं, भय, प्रसन्‍्तता और पीड़ा आदि के समय मनुष्य सहसा 
कई उच्चारण करता है (€|[६६४।७(१0॥5, धघर्ततंद्त ७६६८९०४:१८८४ ) ॥ 
उदाहरण--अ्रहों, बत, ग्रा, अहह । 

वेद में बत (ऋ०); बद (ऋ०); हन्त, हिरुक है, (अ०) आदि प्रयोग हैं । 
ये मूल में आ्ाधिदेविक ध्वनियाँ थीं। इनका अ्नुकरण मनुष्य में हुआ । 

इसे ही यो-हे-हो नाम देते हैं । इसमें कण्ठ से निकलकर शारीरिक चेष्टाओं 
ढ्वारा भाव-प्रकाशन का प्रकार काम करता है । 

इसे पुनः सिग-सौंग भ्रथवा प्रारम्भिक ग्रस्पष्ट गीत (#श्ाप्ट वघ8 7 - 
८०/७(€ ८॥५४8 ) नाम भी देते हैं । 

(ख) ठा-टा भत--इसमें अ्क्षिनिकोच अभ्रथवा शरीर-संकोच ग्रादि का 
शब्द में प्रकट करना पाया जाता है। यथा--ऊँ-ऊह इत्यादि ।* 





१. पतझ्ञलि इस विषय में झधिक स्पष्ट है, परन्तु अक्षिनिकोच् आ्रादि प्रंग 
विकारों के द्वारा विना शब्द-प्रयोग के ही वह भावप्रकाशन मानता है। 
यथा---अन्तरेण खत्वपि दाब्दप्रयोगं॑ बहुवो3र्था गम्थन्ते । श्रक्षिनिकोच: 
पाणि-विहारेइ्च । महाभाष्य २।१।१॥ भाग १, पृ० ३६३ । 

तुलना करो, निरुक्तवृत्ति १२ में दुर्ग--अभिनया अ्रपि व्याप्तिमन्त: पारि- 

विहाराक्षिनिकोचादय: 

तथा द्वादशार तयचक्र, भाग ३, पु० ७३६-अ्र क्षेप । । 

अंग्रेजी में इन्हें 207८४ कहते हैं। परन्तु इनमें स्वेच्छा रहती है। 
रहस्यवादी मत में विना इच्छा शब्दों का सहसा प्रकाशन माना जाता है। 


भाषा की उत्पत्ति श्पू्‌ 


(ग) डिग-डांग मत---इसके अनुसार शब्द और अर्थ का रहस्यमय सम्बन्ध 
है। अतः पदार्थ के सामने आते ही उसके लिये शब्द भी आदि में मनुष्य के 
सामने स्वाभाविक ही था गया । ह 

यह अन्तिम मत उस प्राचीन भारतीय मत का कुछ रूप उपस्थित करता है 
जिसके अनुसार दब्द अर्थ का कृतक अथवा वाचसिक सम्बन्ध नहीं, प्रत्युत 
स्वाभाविक सम्बन्ध है । पर इसका भाषा की उत्पत्ति के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं है । 

५६, श्र वैज्ञानिक सत--तीसरा मत वर्तमान थुग का मत है। इसके 
विषय में इटली का लेखक मेरियो पाई लिखता है--- 

(27९ #ए90006985, 0792॥779[]ए7 8ु०075072व 9 (47७70, $5$ ६0 
६१९ €रि820 (04४8 8008८ 88 0 07787 70पह 9पघर पा0पत-]2०0॥0- 
शाएट, | 60 जीछ एठटडक्‍ 08०78 प्र7८0ण8टां०प9ए ाशाएोथ्तें 
60 77870, 8९४(५7/४ 9ए ॥6 87058.7 


अर्थात्‌--आवदि में डाबिन ने एक कल्पता की । तदतुसार मूल में बाणी 
मुख का मुक-अभिनय था। इसमें श्रास्यगत ध्वनि-यन्त्र अज्ञात रूप से हाथों के 
ग्रभिनय की नकल करते थे । 

जेस्पर्सन लिखता है-- 

(िगा808ए2८. एफ़्ा8 70६ दलाशशाबाएए पिएटते 9279 फश), एप. 
| 00 72९८९550ए #07॥7 73 657१09६ प्रद्वपाः९-* 
.. अर्थात्‌-मनुष्य ने विवारपुवेक भाषा का निर्माण नहीं किया | परन्तु 
यह झावश्यक्रता के कारण उसके चरम-आ्रान्तरिक स्वभाव से भिकली । 

आस्य-स्थानों द्वारा शब्द की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, और दीघे काल में 
उसका भाषा बन जाता ऐलिहासिक कसौटी पर ब्रभी पूरा नहीं उतर सका । 

वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार भी यह भतत वैज्ञानिक नहीं, पर 
रहस्थवाद से कुछ सम्बन्ध रखता है । 

५८४. सनोवेज्ञानिक---[089५००।०20०)) मत । 

१. बौ-बो मत--इस का नाम "00७-५४०७” मत है। इस मत में 
प्राकृतिक शब्दों के ग्रनुकरण (एग्रा॥80078 0 50905 70 727८) को भाव 
काम करता है । यथा कुत्ता बौ-बौ करता है। उसकी इस ध्वनि के प्रनुकरण 
पर उसका 'बो-बो नाम पड़ा । यही अवस्था कौग्रा, काक (८०0७) ब्रथवा 
म्याऊ नाम की है। कौग्रा कां-कां करता है । 

शब्दानुकुति >झ्लानोसेटो पियत---बौ-वो मत का पुराता साम श्रानोमेटो- 


यु हे (४7० 0, 50079 ० ,8780922, 7, !8, 
2, ॥०श४०६४४०07, 9. 27. 
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पियन मत था । यह शब्द ग्रीक भाषा का है। अर्थ है इसका शब्दानुकरण | 
ग्रीक लोगों से पूरे भारतीय विचारक भी इस पक्ष को जानते थे। निरुक्तकार 
यास्क ३॥१८ तथा ५॥२२ में इस मत का शब्दानुकृति पद तथाच ६।११ और 
९१४ में शब्दानुकरणम्‌ बाम से उल्लेख करता है । | 
श्रौपमन्यव का पक्ष--यास्क ते इस पर झ्ौपमन्यव का मत लिखकर, स्पष्ट 
किया है कि काक नाम में भी शब्दानुकृति नहीं है । यह अ्रतुकरण शकुनि नामों 
में ग्रधिकता से मिलता है, यथा--कुकक्‍्कुद, तित्तिरि आदि में-देखो जैभिनी क्रा० 
३॥४६--यथा मण्डुक इट्कुर्यातू । पर भाषा का झ्रारम्भ इस मत के अनुसार 
नहीं हुआ । 
मैकडानल ने वेदस्थ किकिरा, चिदचा (त्तीर का सरसर शब्द) और फट 
आ्रादि शब्द भी ऐसे ही माने हैं | वैदिक व्याकरण पृष्ठ ४३२ | 
हुडर के पू्वं-उस्तर भत--मेक्समूलर लिखता है--- 
सलक्दंल शाष्शाएठारहए व्शशावेर्य चिड ी€079, 92४ [8९2६ 
ह्था0पा7०6व ४. 
श्र्थात्‌--हडर ते उत्तर-काल में इस मत को त्याग दिया । 
इस मत के विशद्ध तर्क--एक ही प्राकृतिक ध्वनि को विभिन्‍्त लोग भिन्न- 
भिस्त प्रकार से सुनकर उसका पृथक्‌-पुथक्‌ रूपेरए अनुकरण करते हैं। यथा-- 
9/४४॥ 5 “ढ0ॉ(-8-0०००१॥९-१००१ ६0 870 का88॥॥0%80 ॥58 2000700 
670 83 >िछएएपथा बयए एाएएीजउणीओ ए० था वादा, 
अर्थात्‌--एक ही ध्वनि का भिन्‍त-भिन्‍न जातियों में भिन्‍्म-भिन्‍न प्रकार 
से प्रनुकरण किया गया है । 
वाजसमेय संहिता के कुककुद शब्द का भी ध्याव करता चाहिए। इसी 
शब्द का विक्रतहूप पुरानी अंग्रेजी में ०००८ तथा प्रंग्रेजी में ०००६ रह गया है । 
तीतर की एक ही ध्वनि को-- 
सुबहान तेरी कुंदरत, 
मूली प्याज अभ्रदरक, 
गल कट शोर ढक रख, 
झल्लाहु--भकब र, 


_. [..8.[., ४०. , 9. 409. 2. $009 ०., 9. 9, 
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विभिन्‍्म विचारों के लोग पृथक्‌-पथक प्रकार से प्रकट करते हैं ॥ ' 

शब्दानुकृति का एक श्रेष्ठ उदाहरण उस शब्द में मिलता है, जो 
भारतीय ग्रामीणों ने मोटर-बाई-साईकल के लिए घड़ा--फटफ्डिया । 

ध्यान रहे कि विकास मतानुसार आ्रादि में इस नियम पर ही भाषा का 
श्रारम्भ हुआ, इसमें तक नहीं है । 

गुणे--गुणे का कूकाव इसी मत को गश्लोर है। उसका पूरा मत अगले 
अ्रध्याय में उद्धृत है । 

भंक्समलर की सम्मति--390 छीद्वाट्एटा ७८ ग्राछए फंयांए 
॥९8६€ 0)070907002॥९८.. शव, एशा]०८९०ए४) ॥९०077९8, 9८ 77088 
ट्ब्यटजए. ंडाएएपांडं+. >सएस्टए एफ0. फंगएडए.. ४९६ 8 072 
20858 07 ७8९०४०]68898 जग0 वैशााएड वो ए00पे3 4007 700(08 बटट0-व778 
१0 06 छ0]ट06९80 #प 08 0 60०श])8797ए९ टरापपएा097, >पा, ७७० 00[९ 
ए900 ६6 #0048, ॥0 टः ०2984) टीक्राइ020270, 38 ६767 [708/४]०९५ 
0047 07 0॥ण704॥/000९00... दर 272८ णााटाड ४0० तंढाए& एठ/प5 
3503760६: 07 ॥7€॥९८0005 शा. पार ट्यंहड ठ गधाणशवोेंड, गाते 
0 ए|बाए छ फिछांए €ज्प्रा0002258 ० 6९ 72709 ९४९ ००फए टॉशा758 
80 $89॥72 9000, 70०00॥....«. (१2७९ ठाडा।एट: 4700 08 48 (0७॥ 00स्‍67 
(207ए ए््िटी), |्राए0प: 86 वाशदाएटा॥070 0 ऐ८६८ाप्रापवा2 700[5, 
त677ए7९8 0फ७ एठादेड वाइटा[ए 09790 टएशश5ड बाते 47060]०८0008... 4708 
207ए ए०फपाते प्रा्व0 3 402 ७०77 7090 ॥85 9९९7 076 79 8097, 
निएठाता, (पता बाते 07078, 7 

अ्र्थात्‌--यो रोप के भाषा-विषयक विचार दो भागों में विभक्त हैं ।विचारकों 
की एक श्रेणी है, जो सम्पूर्ण पदों को तुलनात्मक व्याकरण के सुध्यवस्थित 
नियमों के अनुसार धातुशों से व्युत्पन्न मानती है । इस श्रेणी के लोग धातुओ्ों 
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(१) राम लक्ष्मण दशरथ (हिन्दू ने बतलाया) 
(२) नून तेल अदरक (बनिया रत आ! 
(३) हल्दी मिरचा ढक रख (दूसरे बनिया / / ) 
(४) दण्ड बेठक कसरत (पहलवान | /” ) 
(५) चरखा पोनी चमरख (बुढ़िया ४ 04% 
(६) पान बीड़ी सिगरट (तम्बोली के 
(७) तलिब्बू नारंगी कमरक (माली 7 5? ] 


वह क्‍या कह रहा है सो भगवान्‌ ही जाने । 
| सम्पादक वेदवाणी का मेरे लेख पर टिप्पण ] 
8, 7. 5. 4... ४०. ॥, 9. 99-700 


श्द षा का शतहास 


की उनके मूल रूप में, चाहे विस्मयवोधक अथवा स्वाभाविक ब्वनियों के, चाहे 
शब्दातुकरण के रूप में देखते हैं । दूसरे लोग हैं जो पदों को सीधा विस्मयवोधक 
अथवा स्वाभाविक ध्वतनियों से भ्रथवा पशुझ्ों के शब्दातुकरण के आधार पर 
तिष्पन्न मानते हैं । इन लोगों के निर्वंचन अव्यवस्थित हैं। यह मत उस सारे 
काम को मिट्टी में मिला देगा, जो बाप, हम्बोल्ट और दूसरे लोगों ते किया है । 

जस्पर्सन--धातुपक्ष को जेस्पर्तत (0५९7८४ धरा 000 ० ९(५४४7०)०8 9) 
अर्थात्‌ व्युत्पत्तिशास्त्र का तथ्य से प्रधिक सुल्यांकन करना मानता है। 
पृष्ठ ३१६ । 

भारतीय वैदिक सत--पद मूल हैं। बहुघा पंद-समुदाय मन्त्र भी मूल हैं । 
वैयाकरणों ने भ्रति प्राचीन काल से वाणी व्याकंत करने के लिए धातुओं श्रादि 
की कल्पना की । पहले अधिक घातु माने जाते थे । संकुचित होते-होते पाणिनि 
द्वारा वे ग्रति थोड़े रखे गये । 

साधु शब्द और अ्रपश्र श शब्द 

विकास मतस्थ लोग सम्पूर्ण शब्दों को साधु मानते हैं । यह प्रत्यक्ष के 
विरुद्ध है। जो शब्द स्पष्ट ही विक्वत हैं श्रीर श्रीक, लैटिन, इटालियन, जमेन, 
प्रंग्रेजी, प्राकृत और अपकभ्र श में पाये जाते हैं, उन्हें साधु मानना बलात्कार है । 
पंजाबी भाषा का 'मनुक्ख शब्द मनुष्य का साक्षात्‌ अपश्रश है। इसे साधु 
मानने वाला भाषा के छास को वृथा ही भाषा के विकास में बदलता है | इसी 
प्रकार अंग्रेजी का 'मैन' श्रौर जमंन का 'भन' भी मनुष्य भ्रथवा मात्तव शब्द के 
विकार हैं। उन्‍हें संस्कृत का विकार न मानकर भी पाव्चात्य लेखकों को 
भारोपीय भाषा से विक्ृृत मानना पड़ा है । 


शादि भाषा की समृद्धि--भाषा का इतिहास सिद्ध करता है कि जिस 
किसी भाषा को भी अनेक उत्तरवर्ती भाषाओं का मूल माना जायेगा, उसे 
अत्यन्त समृद्ध मानता पड़ेगा और फिर विभिन्‍त भाषा समूहों की भाषा का जो 
आदि यूल होगा, वह उससे भी समृद्ध होगा । इस प्रकार अन्तिम मूल भाषा 
समृद्धताम होगी । यह पक्ष विकासमत के स्वेधा विपरीत है। श्रतः श्लाईशर 
ने ठीक लिखा था कि भाषा के इतिहास की चट्टान पर डाविन का मत चूर- 
चूर होकर भग्न हो जाता है ।” 


भाषा की उत्पत्ति का केन्द्र 
पाश्चात्य लेखक बाइबल के लेखानुसार भाषा-उत्पत्ति का एक ही केन्द्र 


#>>०ऋ4 ७७ आ कक >म भा कमन> कक 2 कक 8 3 + 3, 
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मानते थे । उन्होंने भाषाश्रों का जो वर्गीकरण किया, तदनुसार सम्पूर्ण भाषाश्रों 
का एक मूल मानने में उन्हें कठिनाई पड़ी । इस पर उनमें से भ्रनेक विचारकों 
ने भाषा उत्पत्ति के अनेक केन्द्र मान लिये । 


भारतीय यथार्थ इतिहास के झ्नुसार आदि में जो ब्रह्मा आदि देव भौर 
वस्तिष्ठ आदि ऋषि उत्पन्न हुए, उनसे वेदाश्वित लोकभाषा का विस्तार हुआ । 
संसार की वर्तमान जन, अंग्रेजी आदि सब भ्रपञ्भश बोलियों का एक ही घूल 
सिद्ध होगा । तदनुसार भाषा एक ही केन्द्र से विस्तृत हुई, यह सावना पड़ेगा । 


दूसरा व्याख्या 


भाषा की वृद्धि वा हास 


दो मत-- भाषा के उत्तरोत्तर इतिहास को भिन्‍त-भिन्‍त लेखक शिम्न-शिस्न 
प्रकार से प्रकट करते हैं । देवों से भाषा की उत्पत्ति मानने वाले श्रावि सृष्टि 
में ऋषियों द्वारा प्रयुक्त लोकभाषा के समृद्धतम रूप को मानते हैं । इसके 
विपरीत शब्दानुकृति भ्रादि के भ्रनुसार भाषा की उत्पत्ति मानने वाले भाषा के 
उत्तरोत्तर विकास को मानते हैं। पर सत्यता कभी-कभी प्रकट हो ही जाती 
है। तदनुसार वर्तमान योरोप में भी एवट्वटिषयक वृद्धि श्रीर छास के दो मत 
हैं। इनके लिये अंग्रेजी में निम्नलिखित शब्द प्रयुक्त हुए हैं । यथा-- 

), जाएजश), 2. ॥726ए209ए067960,. 3. #.ए0॥प:07), . 4. वशाशु//0ए8- 
7607, >. 42209 9- 

अतेक लेखक ये शब्द प्रयुक्त नहीं करते और (०४०४४०८) शब्द ही प्रयोग 
में लाते हैं । उसका अभिप्राय हिन्दी में परिवर्तन शब्द से प्रकट होता है । 

श्रब इत दोनों मतों का क्रमशः उल्लेख करते हैं--- 

, /(४७ए ०4 ६0९8९ ( 086९8 00 फछट्याागह ) 00टए८९ ॥70 ६9८ 
7%परशं 870%9४0 0 76 99986. 


श्रथों का यह परिवर्तन भाषा की स्वाभाविक उन्नति में हुआ । 
२. विकास (१७४८।०००7९४८)--फ्रज़ बाप ने इस बिकार को विकास 
शब्द से प्रकट किया है--- 


पणढ ।008988९० ॥0 ॥8 8098९8 [| एाग्र8ु धए एड्ाए) 06 वें"५९ॉ०७- 
पए्रश्ष्ार 


अर्थात--भाषा अपने अस्तित्व के पड़ाश्रों में श्रौर विकास की गति में । 
३. बेरिडेल कीथ लिखता है--- 


#+णा ४706 ।8780292४ 07 ४76 िष्एशप४ ८ एथ0. (7980९ 9 8६६४४ 
06९ए९(०ए776४४ 0 0!१8४0४] 5878070, (7, 5. 7.., 9. 4) 


अ्र्थात्‌ू--ऋग्वेद की भाषा से हम कालिदास आदि की संस्कृत का 
सुव्यवस्थित विकास और पूर्णता जान सकते हैं । 

(१९०८।००77८४६) पद आन्ति जनक--कीथ आझ्ादि पाश्चात्य ईसाई लेखक 
सत्य को छिपाने के लिए प्रसत्य" पक्ष उपस्थित करते हैं। ऋग्वेद की भाषा 
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भाषी की वृद्धि वा हासे ११ 


की कालिदास श्रादि की लौकिक संस्कृत से तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता 
है कि ऋग्वेद की भाषा लौकिक संस्कृत से कहीं अधिक समृद्ध है। उसमें एक 
भाव को व्यक्त करने वाले मिलते-जुलते अनेक शब्द हैं। ठीक इसके विपरीत 
लौकिक संस्कृत में उनमें से प्रायः एक-एक दाब्द ही रहु गया है। यथा--ऋषय्वेद 
में मनु ओर मलु् तथा द्रविण और द्रधिणस्‌ दो-दो एकार्थक शब्द हैं। लौकिक 
संस्कृत में इनमें से केवल भतु और द्रद्षिण शब्द शेष रह गए। इसी प्रकार 
ऋग्वेद में भावार्थक तुमुन, असे, असेन, क्से, क्सेनू आदि बहुविध प्रत्यथ देखे 
जाते हैं, परन्तु लौकिक संस्कृत में उनमें से केवल तुमुन्‌ अवशिष्ट रहा । 

पुर्वे-निदिष्ट शब्दों में से मतुष्‌ और द्रविणस शब्द श्रनुत्कृष्ट होने से लुप्त 
हो गए, यह भी नहीं कह सकते । मूल मनुष्‌ शब्द लौकिक संस्कृत के भनुष्य 
और मानुष शब्द में श्रभी तक सुरक्षित हैं। लोप भी किसी नियमानुसार हुआ 
हो, यह भी नहीं | अनेक स्थातों में सान्‍त शब्द अवशिष्ट रहे हैं। अ्रकारान्त 
लुप्त हो गए । यथा तपस्‌ छन्‍्दस आदि । 


इतता ही नहीं, उच्चारण की सृक्ष्तता और कथित पर्यायों के अर्थों में 
विद्यमान सूक्ष्म भेद भी उत्तरकाल में नष्ठ हो गया | 

वैदिक निचण्ट्र में पृुथिवी के २९ और वाक के ५७ नाम हैं। पर उत्तर- 
काल की संस्कृत भाषा में इन में से श्रधिकांश का प्रयोग लुप्त हो गया है। इसे 
(विकास कहना भ्रान्ति उत्पन्न करते के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

स्वरलोप का साकय--संस्कृत तथा ग्रीक झादि भाषाओं में उच्चारण में 
उदात्त आदि स्वरों का लोप हो जाना मनुष्य के आलस्य और भाषा के हास 
का स्पष्ट उदाहरण है। इस ह्वास को सुव्यवस्थित विकास कहना बुद्धि का 
दिवाला निकालता है। 

४. महाराष्ट्र लेखक गुणे, जो ईलाई गुरुओशं की शिक्षा के श्रतिरिक्त श्ौर 
कुछ नहों जानता था, और जो प्राचीन ज्ञान से अपरिचित था, लिखता है-- 
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भ्र्थातू--भय-पीड़ा श्रादि की ध्वत्तियों, शब्दानुक्ृति तथा इनके विविध 
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श्र भाषा का इतिहास 


योगों) और साहचर्य तथा नामकरण से हमें एक शब्द-भष्डार मिलता है, जो 
प्रारम्भिक मनुष्य के लिए पर्याप्त होता है । यहू स्वल्व मूल भण्डार सुधरता 
रहता है और इसमें बहुविध युक्तियों और प्रभावों से वृद्धि होती रहती है । ये 
प्रभाव अनेक साहचर्यों और नामकरणों पर अश्राधारित होते हैं । 

परन्तु उज्िज की वृद्धि के समान भाषा में वृद्धि नहीं हुई । इति । 

गुणे भाषा-चृद्धि के लिए शए7०ए८-- अधिक अच्छा बनाना झब्द 
बरतता है। 

गुणों के कथन में हेत्वाभास है। अमुक्त शब्दानुकृति अ्रमुक पक्षी का नाम 
हो जाएगी, ऐसा निद्चय शब्दों द्वारा किया गया वा श्रन्‍्य प्रकार से । यदि 
शब्दों द्।रा किया गया तो थे शब्द कहाँ से आए । महाभाष्यकार मुनि पतश्नलि 
ग्रनवस्था-दोष बताकर इस पक्ष को सर्वथा हेय कहता है ।* 

शब्दानुकृति थ्रादि के एक पक्ष को मैक्ससूलर कुछ-कुछ मानता है। पर 
भय-पीड़ा आदि की थ्वनियों से पदों का सीधा विकास वह नहीं मानता । 
तथापि भाषा में उच्चारण का ह्वास ही उसको मान्य है। उसका एतद्विषयक 
मत आगे कहा गया है । 

मेक्समूलर का मूल लेख पूर्व पृ० १७ पर उद्घृत है । 

४, बेण्ड्रिएस की स्पष्दवादिता--गुणो के लेख के सहश लेखों की त्रुटि का 
वैण्डिएस ने यथार्थ प्रदर्शन किया है। यथा--- 

720९898 8] 0प €ईि०48, #शजरशा ९ फाशांधएड कराए! द्वागत॑ 
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श्र्थात्‌--हमारे सब प्रयत्नों के होने पर भी श्रादिकालिक पशु-पक्षियों के 
दब्दों से हमारी पुरातनतम भाषाओ्रों के श्रारम्भ तक एक ऐसी खाड़ी है, जिस 
पर सेतु कदापि नहीं बन सकता । 

तथ्य वस्तुतः यही है । फिर गरुणे सहश लेखकों की कल्पनाओ्रों पर कान 
विज्ञ पुरुष विश्वास कर सकता है । 

४. जेस्पसेल इन भावों को निम्नलिखित प्रकार से प्रकट करता है--- 

(की 8 ॥80 8५82९ 00 & 070 4870 [0086८ ६४९४0 8४४ $07८(77ए९ 
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१. इन योगों ००:४०४७४०४४ के उदाहरण उसने ऐतिहासिक ऋण से नहीं 
- दिए। | 


२. महाभाष्य २१।१॥ भाग १, पृष्ठ ३६३ । 


भाषा की वृद्धि वो हांस २३६ 


गु)॥7/ए7078॥)07 40 890ए9 ६46 ]08 0870 ४९8९३३।७ 588 0 [778 7९४७९९६ 
छ&66#9 49 ॥ऐक इ८९८०7९६7९९ एरति ४70पेट0टाॉ25 07527ए०९0 प॥ गग्राफर 
०९7 #ैगाएी९8 छा इटांशॉपोीट ए्र0ाह देता 06 98४ ऊ्रैपातरदे 
प्रध्धा8. 

श्र्थात्‌ु--अब यह नहीं माना जाता कि भाषा वा पद एक ही वार सदा के 
लिए दिए गए हैं । परस्तु ये पूर्वावस्थाओं का पक फल' और श्राने वाली 
अवस्थाओ्रं का पूर्वरूप हैं। ये विकास का परिणाम हैं। विकास और डाबविन का 
मत भाषा की खोज द्वारा गत सौ वर्ष में पुष्ट होता चला गया है। 

पुनइच--- 
(ख) 376 $0प्रटाएा€ एी 770तैसगा 909 प8888 78 व९बाएए 9शशट070 
पद्या) 90 07 8003004 870 छ749९४, व छ€ [86 ४0070 88 ७]068 .... है 
श्र्थात्‌-यदि भाषाम्रों को सर्बाज्ञ लिया जाथ तो वर्तमान भाषाश्रों की 
बनावट प्राचीन भाषाओं की अपेक्षा पूर्णता के अधिक निकट है । 
जस्पसन को विवश्वता--परन्तु इस असिद्ध विकास को मानता हुआ जैस्पसेत 
समय-समय पर किस प्रकार विवश हो जाता है, इसके उदाहरण उसके पपने 
शब्दों में दिये जाते हैं । 

(ग) ४४६४ 09867ए: €एश"एए787९ (56 शावेंट00पए ६0 ए0०९९ /70ग्रप0- 
टं2900 27076 2389, 50 85 0 7९३87 ६78 एशएडट्योए ९0०४0 वर: 
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89097 9 468 ४000-27 एड) $0पशत॑ इप्रशंथ्रा] एक्क३ 77प८॥ ॥7076 
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श्र्थात्‌ - उच्चारण को अधिक सरल करते की रुचि सबंत्र रही है। साथ 
ही आस्यगत प्रयत्न को न्‍्यून करते की भी । ध्वतियों के कष्ट-साध्य योग त्थागे 
जाते हैं । वर्तमान खोज ने बताया है कि पू्वे-ग्नार्य ध्वनि-प्रकार अ्रधिक 
क्लिष्ट था | 

उच्चारण भ्रष्ट अ्रवश्य हुआ है, पर सर्वत्र अधिक सरल नहीं हुश्ना । गौ 
दब्द के स्थान में प्रयुक्त गोपोतलिका रूपी भ्रति दूरस्थ विकार झ्रधिक कठिन 
श्र लम्बा है ।* इसमें प्रथत्व अधिक है) इस सत्य द्वारा दर्शाई आपत्ति को 
समझ कर असमंजस में पड़ा जैस्पसेत लिखता है -- 

(घ) ई ध$ र90 #>€९॥ ४ ए०४ए४ 8 वीं7ए267 रण लाद्याएुढ, 59९80 





. ?€४०८९, 9. !- 

25: 0६205: 

3. [- 48, 49. 

४. जन चूर्णि प्रन्थों में इस शब्द का प्रयोग मिलता है। 
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अर्थात्‌-यदिं परिवर्तन की सदा सरलता की श्रीर जाने की दिशा होती 
तो पूर्वतम उच्चारण अ्रतीव क्लिप्ट होता । 

तो क्या परिवर्तन सदा इसी दिशा में नहीं हुआ । यदि नहीं, तो पहला 
(ग) लेख अशुद्ध ठहरेंगा । यदि प्राथमिक उच्चारण अति क्लिष्ट था, तो 
विकास का मत श्रछशुद्ध है । विकास-मत की मालकर जैस्पर्सन आपत्ति 
में पड़ा है । 

६. बेण्डिएस, इस पक्ष का विरोधी-पश्चिम में ही इस विषय पर दो 
पक्ष हो छुके हैँ। विरोधी पक्ष का एक प्रधान पोषक भाषा-अध्येता वेण्डिएस 
लिखता है--- 
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( 7. 346-7) 
श्र्थात्‌- निश्चय ही मंग्रेजी, फ्रेंच शरादि वर्तमान भाषाएँ बहुत कोमल, 
सरल श्र लचकदार हैं । पर क्या कोई कह सकता है कि प्रीक अथवा लैटिन 
सहश आदर्श भाषाएँ इनसे निम्नकोदि की हैं। ग्रीक भाषा का निचोड़ देवतुल्य 
है । यदि एक वार भी इसके श्रति रुचि हो जाये तो दूसरी सब भाषाएँ नीरस 
आर कठोर दीखती हैं । ग्रीक भाषा का ब्राह्यहप अपने आपमें झात्सा का 
आनन्द है। मावव विचार को व्यक्त करने के लिए इससे झ्रधिक सुन्दर उपकरण 
कृदापि नहीं घड़ा गया । 

जोन्स का स्पष्ट कथल--भौर यदि इस लेख के पद्चात्‌ विलियम जोस्स 
(सन्‌ १७६६) का बहुधा उद्धृत निष्पक्ष लेख पढ़ा जाये, तो सत्य की भूमि 
पर उछलता हुभा परिणाम स्पष्ट सामने झ्ाता है । बहु लिखता है-- 

॥ 8 5ैद्याशंएपी रछञ8862, ४)॥९फए९7/ 78 408 क्राधंपृपए, 48 0 ७ 


ए०णवेटाईएणं &एप्रटापा९; ॥706 9९:९० (9॥ ९ (7४८८६, 77076 ८०]७- 
0०५३ +४॥ धा6 .30॥ भारत 77076 थ्डवुपरंशटोए 7८०3 990 शांप्राषा ; 


१. पृष्ठ २६३, भ्रम्तिस वाक्य-समूहु । 


भाषा की वृद्धि वा हासे २५ 


श्र्थात्‌--संस्क्ृत भाषा, इसकी पुराकालिकता कितनी ही हो, आश्चर्यजनक 
बनावट वाली है । ग्रीक की श्रपेक्षा ग्रधिक पूर्णा, लैटिन की श्रपरेक्षा अधिक 
विस्तार बाली, और दोनों की अपेक्षा श्रधिक परिमार्जित है । 
इस निष्पक्ष लेख के समक्ष वैषण्ड्रिएस का कथन संस्कृत ये जानने का 
परिणाम है ! 
७. भेक्ससूलर का छास पक्ष--मेकक्‍्समूलर का पक्ष अनेक अंशों में इस 
प्रथम पक्ष के विपरीत था--- 
ब'॥6ए ै॥ए6 ॥सत्वेपलल्द॑ 6 ली बाते #09ए/हत] ३0000 ०६ ९ 
ए0665 07 6 ६०8 ६0 6 कादर. बाते वगरएेपाएं [४१९०० ० 408 
॥00त6€78 $5९[009- 
अर्थात्‌ -बेद के मन्त्रों का सबल प्रवाह बर्तेमान सिपाही की ग्रशुद्ध बोली 
में विकृत हुआ है । 
पुन: वह अधिक स्पष्ट करता है--- 
एप 8709४ 0 काएप्७४2६ ८070]0778९9 (००0 [१४00८४४2५ ३-- 
, 9860070 १८९ए७८॥४४७॥३०7 , 
2. ए॥0०7०४८ 70९९०३ए-* 
अर्थात्‌--भाषा का नवजीवत और उच्चारण का ह्ास्ष । वह पुनः 
लिखता है--- 
8,878 0०7 0॥07086200 ठ९८४७३४ 
तथा--+ ४४७ ४7६ ३८एप्5077९त ६0 ८७! +प९छ8९ 70985 ४76 87४0ए7/१ 
0६ 4878028४, 9 : ज0पापे 56 77076 ॥[027007406 ६४० ८७)॥ ६॥8$ [00% 
९९९४8 67 ए9707१९7० ए)9ा86 (९९8५७. 
अर्थात्‌--हम भाषा की वृद्धि का शब्द प्रयोग में लाने के अ्रभ्यासी हो गए 
हैं। पर वस्तुतः ध्वनि की गति गलने-सड़ने के ढंग की होती गई है, ऐसा कहना 
अधिक युक्त है । 
पुनश्च-- (00 ६7८ एर0]6, 7४ #रंहणए ण & 0८ 0:ए०॥ ]872५482७ 
38 00098 908 3 शा8पैपन छ/00255 0६ त60७ए-४ 
अर्थात्‌--सम्पूर्श बातों पर ध्यान देते हुए, सकल श्रार्य-भाषाओ्रों का इति- 
हास, ह्ास की क्रमिक क्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 


[. [. 8.7.., ७०. ।, 9. 36, 
२. वहीं, पृष्ठ ४४ ॥ 
३. बहीं, पृष्ठ ४८ । 
४. यहीं, पृष्ठ ५१। 
५. वहीं, पृष्ठ २७२ । 


१६ भाषा का इतिहास 


य. दाड्भूर-पाण्ड्रंग पण्डित--मक्समूलर की परिभाषा का प्रयोग शंकर 
पाण्दुरंग पण्डित में स्वस्॒म्पादित ग्ौड़बहों की भूमिका में प्राकृत के वियय में 
किया है+- | 

(९ 87776 ई800 0 एी€प 7शएच्रशारए सिद्ध: 0७ ६8 एप 
ए702९89 ० ते€९8७ थ्याते एएक्‍एएणिा,' 

अर्थात्‌--सरलतम तथ्य कि विकार और ह्ास के स्वाभाविक प्रकार से वे 
किस प्रकार से प्राकृत बने । 

९, घबुलनर और प्राह्ृतों में छास--संस्कृत भाषा का प्राकृत आदि में 
उत्तरोत्तर क्लास हुआ, इस विषय में भाषाविद बूलनर का गत है -- 

प्राकृत रूपरचना में नवीय गश्रंश कुछ नहीं। समुच्चय तीर पर प्राकृत 
व्याकरण प्राचीन व्याकरण का क़रमिक छास है, न कि कोई नवीन व्याकरण- 
निर्माण । इंति। (प्राकृत-प्रवेश्िका, पृष्ठ ४५) 

१०. इस विकृत रूप को ही शतपथ ब्राह्मण में अपमाषित श्रथवा स्लेच्छित 
के नाम से स्मरण किया है। 

११. कानसाईज आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी शब्दों में दूषणा 
हुआ है | देखो #707.)< दब्द । 

संसार की विभिन्न भाषाश्रों में विभक्तियों का लोप 
ह्वास सिद्धान्त का प्रतिपादक 

ग्रे लिखता है-- 

0 ्रवेकरिपातएथ्था, प्र€ गरात 08790 दाइचाएटा ९३३९-१० ४४0४ 0९ 
935 7 ; (77 ६६४ ४४वें ॥ 4 080॥90 79५७ 8९एश) ; 77506 ७00 (0!6 
(फफएंत१ 5990, शंड ; वां बधर्त पल्यात्णंट 9९ ( (0]0 एफरए८9 
धादे १०06४ +ए09780, णाए ईए० ) ; ४ 9क्ा३808, [0५7# : द्वात ह778-० 
णांधध 303 0]3 एरछ870, ६70९९. ॥॥8 +रपंपला[0970 40 496 एपा/८० ता 
(088४९-(०४08, ५१0 (॥९ ४28एॉँ (8६4 80776 ० पद भव 0ए९४ ॥९ 
िलाएणाड$ ए णा९8 67 7706 ०0673, हए८३४ 7568 40 (४6 2५४2 
97070776 70४ 67) 38 $जश्ाटाशशा, ॥706 #९४8०॥१ 07 ६४४8 ४९६॥३५ 
0 98 700760८ 08९8७ ० ॥॥९ ्878002780९ 288९- €70[785.2 

ग्र्थात्‌--भारोपीय भाषाग्रों में से नाम-विभक्तियाँ संस्कृत में आठ, 
प्रीक और लिथ्रुएनियन में सात, हिट्टाइंट भौर पुरातन गिरजाश्रों की स्लेविक 
में छ, लैटिन और स्य टोनिक में पांच, एल्बानियन में चार, और आर्मीनियन 
तथा पुरातन श्रायरिश में तीन रह गई हैं। नाम-विभक्तियों की संख्या में 





१. भूसिका, पृष्ठ ५६ (९ 7)। 
2, (7४०५, 9. 20]. 





भाषा की वृद्धि वां ह्ास । १७ 


न्यूनता होते जाने से जबकि झ्वशिष्ट विभवितरयाँ नष्ट हुई किसी एक वा दो 
का काम करती हैं, तब भाषा-विषयक एक घटना उत्पत्त होती है, जिसे सिन्को- 
टिज्म कहते हैं, श्र्थात्‌ विभिन्‍न मतों के भैदों को दूर करना और प्रथक-पृथक्‌ 
शाखाग्रों को मिला देना । यह सिद्धान्त बनता है। इसका कारण नाम-विभ- 
क्तियों में उच्चारण का ह्वास है । 
प्राचीन आये-सिद्धान्त 

भारतीय सिद्धान्त निश्चित-इतिहास के साक्ष्य के अचुसार कृतयुग के 
पश्चात्‌ से भाषा के क्रमिक ह्वास का ही प्रतिपादव करता है। तदनुसार मूल 
में शब्द थे, जिन्हें उत्तरकाल में अ्पशब्दों की सृष्टि के पश्चात्‌ साधु शब्द कहा 
गया । उन्हीं के विकृत रूप स्लेच्छ झब्द, अ्पश्रश शब्द, भासुर छाब्द भ्रथवा 
ग्राकृत शब्द हुए । सम्पूर्ण प्रात्रीन इतिहास इसी तथ्य का निर्देश करता है । 

नामवरसिह जी श्र श्रसाधु शब्द--इस इतिहास को न जानते हुए 
नामवरसिह जी ने हिन्दी के विकास में श्रपश्न द् का योग नामक ग्रन्थ में 
लिखा है-- 

पतश्जञलि जैसे लोकवादी सुत्ति के मुख से बोली के छाब्दों के लिए श्रपशब्द 
और ग्रपश्रश संज्ञा का प्रयोग सुतकर आाश्चय होता है ।१ इति । 

वस्तुत: भारतीय सिद्धान्त से अनभिज्ञता उनके आश्चर्य का कारण है। 
जब तक उनको दुष्ट, अपभाधित ग्रथवा असाधु शब्द की परिभाषा का बैज्ञा- 
निक कारण समझ ने आए, तब तक वे परिचम के ईताई-यहूदी मत का अ्रंधा- 
अनुकरण करेंगे। 

छास का कारण झालस्य ([8277655) 

इस हास का कारण सर्वत्र प्रयत्न-लाघव (४8णंगहु ० फ्रापटप्राछ/ 
०5%८६०७००) नहीं, प्रत्युत आलस्य. (3827685) भी है । मेवसमूल र्‌ 
लिखता है-- 

पुल 48 ण6 रां६88 ० एरीगाहए दीक्षा८5 फरगिशी 850७४ एाॉधर०० 
[0 076 बग्व॑ ६06 878 ल्याहप57९, 07 ॥0 तांकरएट(5 ०त 076 ग्प्णरोए 0६ 
802९09, बात एटा ब्याह प्रशधाधए 7207९ 707 4९88 7987 ६6 7९६प६ 0/ 
]9200288,* 

श्र्थात्‌--एक प्रकार का ध्वनि-परिवर्तत जो एक ही भाषा अथवा उसकी 
बोलियों में होता है, आलस्य के कारण है। 

परिवतन में सरलता का स्थान--गुरी का मत है कि परिवर्तन (हास) में 
सरलता का स्थान श्रकिख्वत्‌ है--- 


न आम का 5 अनमम>»«०-न-- “वन 


१. पृष्ठ ३। 
2. 7.. 5. 7.,. ५०. ॥[. ७. 94. 


श्द् भाषा का इतिहास 


९886 0998 8 ४८॥ए 77880ा/007 (80६. (0. 34) 

इसके साथ स्टूथ्विण्ट का मत भी द्र॒ष्टव्य है ।* 

प्रभाद---जैसा आगे लिखेंगे, भारतीय विद्वान इसका कारण शिक्षाविहीनता 
अथवा प्रमाद भी मानते हैं । 

बोली (7८) झोर फराया (.76प्रण्ट्ट८) 

विकास-मत की श्राधार-शिला--विकास-मत दाब्दों से बोलियों और 
तत्पश्चात्‌ बोलियों से भाषाओं का उद्गम माचता है । इस बात को सिद्ध करने 
के लिए योरोप में बोलियों के लिए (396८५) शब्द का इस नए अर्थ में व्यव- 
हार प्रारम्भ किया गया। ग्रीक भाषा के जिस (0&८6८0०08) श॑ब्द का यह 
झ्यान्तर है, उसका अर्थ वादकला था । 

ग्रागे बोली (58260०४) श्रौर भाषा (8ग78घ४88०) का लक्षण लिखा 
जाता है--- 

(क) स्ट्रूधिवृण्ट लिखता है--- 

छॉंश्रोी४४--३ दीं॥९९४ 9 ६ 954ए 67 896९९३ १9४०7) 60688 00६ 00॥- 
870 एप वइशे 4709 4#67६९८५४ पी 806७ 6070707797 एशाप्टएटते 
88 5प0 99 ॥(8 ७५४९८॥४.* 


अर्थात्‌-बोली में अपने श्रन्दर प्रकट-छप से वाणी का कोई विभेद नहीं 
होता । 


(ख) वेण्ड्रिएज लिखता है--- 
2 द&8९०५, [78. 78, +06 |00५9९८ 0०६ ३ 2ए८७ 088770(.* 
भारतीय संज्ञा--बोली के लिए प्राचीन प्रन्चों में देशान्तर भाषा, देश 
भाषा (नाव्यश्ञास्त्र १७४४८ ॥ २७।४४,५२ ॥| कामसूच १॥४५० ॥), देशिक 
भाषा अथवा देशी भाषा शब्दों का प्रयोग हुआ्ना है । 
बृहन्‌ मनुस्मृति में लिखा है--- 
वादों यत्र पिभिद्वस्ते तहेशान्तरसुख्यते । 
प्र्थात्‌--जहाँ वाक्‌-भेद हो जाता है, उसे देशान्तर कहते हैं । 
किवदन्ली है कि प्रत्येक बारह कोस में भाषा किड्चित्‌ रूप बदलती है । 
प्‌ शाएच्घ्ह०--२ एपाणं67 ० वाबे९८६४ ए70प००० ६02०४ 7९/ 00 (7९ 
७४8८४ 07 6274॥7 धशात्रद्वा](89 ४।४९॥ प6ए [9088288 88 8887750 0(१2४ 
049]€८०(5 38 ८०४० 8 808५७४2९.* 
व्‌ ३६78 ६४४४६४ ६० 887 “टफ्एठ! (07 “टपए-9०9976!, 9. 6. 
2, िणा७€एथ०ा 3, 7ि., 408एॉं57० (72728, 942, 9. 46, 
3, 7: 262, 
४. वही, १० १४७। 





भाषा को वृद्धि वा ह्वास 


अर्थातु--शब्दों के अनेक साहश्यों का श्नेक बोलियों से एकत्रीकररश 
करके भाषा बनती है । | 

दोनों का भेद भ्रसम्भव--वडमर का विचार है कि बोली औौर भाषा में 

प्रन्तर का स्थिर करना वस्तुत: अ्रसम्भव है--- 

॥ 48 ग्रागएछ08879]6 (० दाबए & वीक्ार्तन्यादे-95७0 6 #?2९फ्रध्षटए 

[294५6 374 0॥8]९00 0॥767€70€४७, 
अनेक भारतीय इस मत के उच्छिष्ट-भोजी 

पूना से ध्वनि उठी-- 

॥ए वगाएपब४९ 78 8 ०पशजिव्वाशते गल्ग्रगाए 6 दाबांहट(5 ४7)८ 
36 0०070777565 0, |7/270705879 086 303]6%-* 

भर्थात्‌--प्रत्येक भाषा बोलियों का एक जटिल सांकर्य है । 

योरोप के झवुसार वेद एक बोली--इसी भाव से प्रेरित होकर मंक्समूलर 
“-+3कहाए (८0095) 8708 ए०४८ 8 शथा'ए गह्या 0 ६76 ए९ट0:८ 
१72)८८४६, वेद को बोली लिखता है, ([.,. 8, 4.., ४०. 7, 9. 24०.) 

उल्लनबंक (7॥८70०८४) भी वेद को बोली लिखता है-- 

६ परवार दाल, फ्रा९0 ४६५ शु20६7 0 +॥6 7४7] ६7,........ 


(0. 4.) 

परन्तु अनुमान के अतिरिक्त इसका प्रमाण नहीं । यह कथन उपहासजनक 
है। वेद न बोली है, न भाषा । बोली इसलिये नहीं, क्योंकि वह सब ऋषियों 
की सामान्य सम्पत्ति थी, ग्रामीणों की नहीं ) भाषा इसलिए नहीं, क्योंकि वह 
मानव द्वारा व्यवहार के लिए प्रयुक्त नहीं हुई । वेदकाल के आरम्भ से ही श्रति- 
भाषा अथवा आदि लोक-भाषा मानव-व्यवहार की भाषा रही है । 

विकास मतस्थों का यही पक्ष है कि बोलियों से भाषा बनी। यही इसकी 
वृद्धि (270७५७) अथवा पनपना है । 

टिप्पण--अगले लेख से पता लगेगा कि भाषा से भी बहा बोलियाँ 
बनी हैं। वहाँ यह मत्त अयुक्त ठहरेगा । 

इसके विपरीत 

भाषाओं से बोलियाँ बनीं--दूसरी ओर भाषाओं से बोलियों का बनना 
भो स्पष्ट दिखाई देता है । 

(के) यह लिविवाद है कि अनेक भारतीय बोलियाँ शिष्ट संस्कृत का 


'ह-3- ५3००००७ # ९ ७. टननतागककणाा ७-3० 33म- ७. १. &...५५-++०-३३-४ “सा क अर कर... न “४-७ ७ अकक - हममममम«म- 


, 76 7.007 ० 7.808 ५४8९, 9. 26, 780॥७ 

2. 0. हि, 5298, 8. 70, 7६८९०, ?, (!, (ब7९४ ५ 5प709798/0), 
(708०९ टॉच३आंिलवप्णा ता 4,8778548९, ठि6४७, 062८८8॥ 
(०00०8९ ४४5. [750, 8290, 950, ७. 87. 


३० भाषा का इतिहास 


ग्रपश्र श॒ मात्र हैं | पक्षपातियों ने इस तथ्य के नष्ट करने का भरसक प्रयत्न 
किया हैं, पर वे सर्वाज्भ असफल रहे हैं । यथा-- 

विण्टनिट्ज़ ने लिखा--- 

[80एप्402४ 07 [7ठ678 ,,.,,. 98ए७ [028फ28८र्ण #97स्‍0780 वगा€९ ह्वाध्वां 
7/8888 ०07 १6ए४)०[॥शशाएओ, . 428८ 8 २ 

, 2५07८४४४६ [70970 (४६०३८) 

गा, शावही)ट ,, 8528 प42९ 9030 0]9! ९८६४७, 

ह, ॥0॥४ 7700४४७ ,, मा 

पुशाह ब्राएप8४४ 0 धार एकिटा ॥गव80 ॥28087५ 7000072708 
68 ४९025 [5 80220768 टहरत (0९7१ शतद्वा0, , ..8077९0765 
ब्रोइ0 'ए६80९.,. '#.४०४०४६ जाए) 77048/0 45 [0677428 ४९ /3680 704॥70९ 
॥0 १8 [89 088९ ४८), एॉ]6 ७88९० ०] 2 80087 0488८0, 78 छा: 
70 0786४ 80 8०0७७) [000फ्रोक7 [8709५48९, 90॥ & |087279 |87 8५०8९... 
प॥6 886०0 60 जोगंट) ील /जालछा वाई ैंती809 45 >88९ते, (7९ 
ता४टा 88 7 988 89002॥ 9297 ४6 एप्प वशाशाह्ु।ढ78..., 988 
0]08९]ए 7९]३+2८0 [0 ४06 :#3979067४ ए९एअंद्वा3 200 ५०८४८... 

शर्थात्‌ु-भारतीय भाषाएँ विकासकी तीन अवस्थाओ्रों में से गुजरी हैं'**। 

१. प्राचीन भारतीय (बैदिक) 

२. मध्य भारतीय भाषाएँ और बोलियाँ 

३ वर्तमान भारतीय भाषाएँ झ्ौर बोलियाँ 

प्राचीनतम भारतीय साहित्यिक प्रन्थों की भाषा, जिन्हें वेद कहते हैं, 
झ्रथवा जो भाषा कभी कभी वैदिक कहाती है, का आधार बोली पर था, पर 
वह सर्वप्रिय भाषा नहीं रही थी । वह साहित्यिक भाषा हो चुकी थी । वेद 
भारत में आने वाले प्रार्यों की पृ्व-भाषा का प्रिशाम था। इसका प्राचीन 
फारसी और अबेस्ता से घनिष्ठ सम्बन्ध था । इति ! 

टिप्पण--वेदवाक्‌ किसी पुराती बोली पर आश्चित है, इसका कोई प्रमाण 
नहीं । भ्रवेस्ता में उन गाथाश्रों श्रादि का अपभ्रश रूप है जो प्राचीन संस्कृत 
में थीं, श्रथवा श्रवेस्ता के अनेक पाठ मन्त्रों का ही विक्ृत रूप हैं । 

उपयु क्त उद्धरण में विष्ठनिदण उल्लनबैक का खण्डन करता है । उल्लनबैक 
के अनुसार वेद एक बोली है, विण्टनिट्ज के अनुसार नहीं । 


बिण्टनिदज भ्रपना स्वयं प्रत्याख्याता 
अपनी पुस्तक के अगले पृष्ठ पर विष्टनिदज अपना प्रत्यासख्यान स्वयं 
करता है। यथा-- ./” 


. ली, 4. 4.. 9 4., 


भाषा की वृद्धि वा हास ३१ 


/050 00 ८28९ बा0 एटाइ०गों ढावंतए8 बा6 80) फ्रापटी एप 
96४०६ १9 (४ 0०[0९४६ [808५० छ2८ "शा ॥ 8 0087 008587॥8, ([१. 4.) 

पहले बहु ([9995९8 ० 0८६४ ००एग्रा९४+) विकास के प्रकार लिखता है। 
पुनः बहु प्राचीनतम भाषा (०४८७४ 98020००७४८) में अधिक पूर्ण (07४ 
7०४६८.) रूप देखता है । 
असत्य मत बनाने वालों की जो गति होती है, वह्दी विण्टनिट्ज की 
हुई है । 

(ख) पामीर की बोलियों के विषय में देखिए--- 

ग0 एएटीवा ऐश 75 ६]30 590एश7 27१ एंपिदा' फिशा।॥?) वध्राष्ुएच्टए 
88 ए|] 88 पीर शीपश्ञाबो णाहप९, एट) 308708॥ 48 गए शु१०ॉछा) 
97. 496 92०४ एा वृधभाए,.. कांड एैतेलए फिवयां॥0 070फप५ 48 ६॥७ 
0जयंहाओनोी 0896४ ए फीट एबॉकक9घड, एएए) ॥09 8९८टा१8 ६0 8 ए2 
तर्डद्ारा्हत ॥00 3 <एफ्राएएज दावाटट0. &] 08 एल्टफ8 ता ४४) 
80286 ६78 680 2५882. 

अर्थात्‌--मध्य एशिया के वखान(<-न्‍वाकाण)* देश में पुरानी ईरानी 
बोली, एक ग्रामीण बोली की अवस्था में गिर गई | 

(ग) मेरियो पाई भी एक ऐसा वृत्त लिखता है--- 

(.4580% /57907९ ३5 8 पशश्ते बाते 809 एणाइचाप्शाए ब्ि8- 
७३४९, ०११ 78 ए४९० ६70 प९00प६४ (४९ ६707९ 0+३०7९ %ए]ते ॥7 छा4६(ए7१ 
87482 एछपा09056,. 500 शा /#400, ७४ ६ (008७९ एए।३०॥ 85 #>€छ॥ 
0 ठप. ए88 ई07 78709 ८९7परापं€5 0ए67 व टेट 8708, ॥98 
(70667 पाए वंधा6 एप९70ए8 ऐ]९८६8.. 

अर्थात्‌--आदशे अरबी एकीमूत शौर बहुत ग्रपरिव्तेतशील भाषा है और 
सम्पूण भ्ररब संसार में लिखित भाषा के काम में प्रयुक्त होती है । व्यवहार की 
प्ररबी से अनेक बोलियाँ बनीं । 


व्यावहारिक श्रौर साहित्यिक भाषा का ऐक्य--महाभाष्य २।४।५६ में एक 
वेयाकरण झौर झारथी का संवाद उदघृत है। उससे स्पप्ट है. कि प्राचीनकाल 
में व्यावहारिक और साहित्यिक भाष। में कोई विशेष भेद नहीं था। महाभाष्य 
६।३।१०६ से भी इसकी पुष्टि होती है । वहाँ लिखा है-- 


किरलरीकनओ 3 “गन बता 33333..." “अप -3+ ,म नम ही 3. 3७43५॥--पताअ»कसत- पा पाथा थाम. 


]. (0छ७8०॥ 0., फ्रठप्डी धर [00970 रिबा॑5 [,00प्रछा), 
904, ७9. 60 
विनयचरद्रकृत काव्यशिक्षा के श्रतुतार ८४ देशों में से एक देश । 
(08086 ० )॥88., 6४७0, 9. 48 
3, पप्रढ 90 .॥2५०82०, 00. 36, 362 


३२ भाषा का इतिहास 


भ्रष्टाध्यायीमधीयानो$नयं पक््यति अ्रनधीयान पेडच्न बिहिता: शब्दास्तान्‌ 
प्रयुध्जानम । 

श्र्थात--अष्टाध्यायी का पढ़ने वाला, अन्य अ्रष्टाध्यायी न पढ़ने बाले को 
ग्रष्टाध्यायी में विहित छब्दों (मातृभाषा के रूप में) को प्रयोग करते हुए 
देखता है । 

कृतयुग में जब सब ब्राह्मण झौर विद्वान्‌ थे, तब व्यवहार और साहित्य में 
प्रयुक्त भाषा में कोई अन्तर नहीं था । यदि कहो कि हम इस पक्ष को नहीं 
मानते तो यह इतिहास का दोष नहीं कि श्रज्ञानी उस इतिहास को नहीं जानता । 
अपनी कल्पना के अ्रमुसार इतिहास को' घड़ना मू्खेता है ! 

(घ) अरविन्द का मत--इस विषय पर श्ररविन्द का लेख बहुत महत्त्व- 
पूर्ण हैं-- 

[६ ((०0प्रा7४०४ए७ #॥्रीठा029ए) बढ हाफ्शा) प [एछ2९ ग्र00णाड़ 
8900४ ६06 ॥228070708 0 8079 07 ९७०४ ैद्वातएए४2८७ ४१0० (१8 
770८€88 799 शरद ०व 7803868 48५९ तए2:767३४थं ॥770 74; 


दंलाएपर8 0पा 00 एरगरएंए) 8 7९७ ६0770 04 882८१ ६8877078 70827, 
(2. 32.) 
शर्थात्‌--पुरानी भाषाएँ निम्नावस्था को प्राप्त हुई हैं । फिर उसी निम्ना- 


वस्था से नए झूप की बोलियाँ तथा भाषाएँ भी बनीं । 


संस्कृत भाषा का संकोच 

भाषा-विस्तार तथा भाषा-ह्वास के विभिन्न पक्ष कह दिए । श्रव संस्कृत के 
संकोच का ऐतिहासिक क्रम प्रदर्शित करते हैं। यही एक भाषा हैं जो भूतल 
पर मानव के प्रादुर्भाव के समय से आज तक सुरक्षित चली आई है । इसी का 
ग्रनबच्छिन्न इतिहास सुरक्षित है। इसके उत्तरोत्त ह्वास के कारण इसमें 
प्रगैतिहासिक, अभ्रसम्य, अधसभ्य अथवा सभ्यता के काल्पनिक समयों के विभाग 
बन ही नहीं सकते । इसके उत्तरोत्त र रूप थे--- 

प्राचीन संस्कृत--महं्ि ब्रह्मा के प्रस्थों की श्रादि साषा* 


इन्द्र आदि के व्याकरणों की भाषा 
पञ्चशिख, शालिहोत्र, भरद्वाज के ग्रन्थ, प्राचीन झ्रार्य भाषा 


कृष्णद्वैपायन व्यास के महाभारत आदि, ब्राह्मण तथा सूत्रगत उपलब्ध 
| इलोक श्रौर गाथाएँ 
पाणिनि-निरदिष्ट श्रति संकुचित संस्कृत 


१. भगवान्‌ पितामह के. दो इलोक नाहकलक्षणरत्वनक्ोश. पृ० १ पर 
उदृधृत । ह 





भाषा की वृद्धि वा ह्वास ह हरे 


छास के प्रकार 

इस क्रम से संस्कृत भाषा में उत्तरोत्तर ह्वास निम्न विषयों में हुआ है--- 

१--धघातुझों में--यथा--क्रा शौर जिश्य, हश और पश्य, ब्रूज और वच, 
पहले स्वतन्त्र धातु थे। उत्तर काल में इनका एकीकरण अथवा घात्वादेश 
बनाया गया । 

२---धातु-रूपों सें---यथा--लुनाति लुनोति, हन्ति हनति। उत्तर काल 
में इनमें से केवल प्रथम रूप शेष रहे । वैदिक रूप छूणोत के स्थान में अरब 
संस्कृत में शर|त रूप है। ु 

३---नास्-रूपों में---यथा--योषित्‌ योषिता-योषा प्रौर तपस्‌ तप झादि । 
उत्तर काल में इनमें से केतल आदि रूप शेष रहे । 

४--लिज्ध में--यथा--संबन्ध:-संबन्धम्‌, लक्षणम्‌-लक्षणः, मित्रम्‌-मिन्रः । 
उत्तर काल में इसमें से प्रथम लि'ड्ग का प्रयोग शेष रहा ! 

४५--वाक्यघिन्पास भें---- 

(क) पहले उपसर्ग और धातु का व्यवहित प्रयोग भी होता था । 

(ख) नाम की विभिन्‍न विभक्तियों में । यथा-- 

भी घातु के थोग में पहले पंचमी और पषष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग 
होता था । पीछे से केवल पंचमी का प्रयोग शेष रह गया । यथा--- 

कर्य बिभ्यति देवादइच जातरोबस्य संयुगे । 

यह पाठ वाल्मीकीय रामायण के आरम्भ में मिलता है। मुद्रित दाक्षि- 
खात्य पाठ ऐसा ही है । पर पश्चिमोत्तर शाखा में किसी पाणितीय भक्त ने 
इसका रूपान्तर निम्नलिखित कर दिया--- 

संजातरोषात्‌ कस्माच्च देवता अपि विभ्यति । 

इस प्रकार के शतशः प्रयोग पुराने भ्रन्‍्धों में मिलते हैं ।' 

इन सब का विस्तार से निदर्शन झ्रागे किया जाएगा । 

यदि संस्कृत भाषा का प्राच्चीनतम रूप कभी संसार के सामने झ्राया, तो 
संस्कृत के भ्रतुलनीय शब्द-भण्डार, संस्कृत के व्याकरण के बहुविध रूपों, ग्रौर 
तथा-कथित पर्यायों के अर्थों के सुक्ष्म भेदों का एक चमत्कारपूर्णों रूप विद्वानों के 
सामने आएगा । निरचय ही यहाँ भाषा की वृद्धि अथवा उनन्‍लति नहीं हुई, 
प्रत्युत क्वास ही हुआ है । | 
१. संस्कृत भाषा में शब्दों का उसरोत्तर ह्वास किस प्रकार हुआ है, इसके 

लिए प॑० युधिष्ठिर मीमाँसक जी का 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इति- 

हास' ग्रन्थ का प्रथमाध्याय देखें | वहाँ श्रमेक उदाहुरण देकर इस विषय 

की भ्रिक्‌ स्पष्ट किया है । 
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यदि वृद्धि का अभिप्राय शब्दों के सामासिक मेल आदि से समझा जाए 
(यथा--समाचार-पत्न आवि शब्दों में) तो नवीन अभ्रपञश्नश॒भाषाशों में आंशिक 
वृद्धि होती रहती है, पर मूल शब्दराशि, शब्दों के श्रथों के सूक्ष्म भेद, सन्धि- 
वैचित्रय और व्याकरण की बहुविधता की हृष्टि से उनमें हास-ही-छास 
दृष्टिगोचर होता है । 

अंग्रेजी, जर्मन, अरबी आदि वर्तमान भाषाओं के प्रायः शब्द संस्कृत शब्दों 
का सर्वथा अपशअ्र श-रूप हैं। वास्तविक भाषा एक ही हैं श्रौर बह है प्रादि 
संस्कृत । यही संसार की श्रादि भाषा थी । 

संस्कृत का छास पक्ष स्वीकार करते में बरो की विवशता-- भाषा 
(४०७४४) पक्ष का मानने वाला बरो लिखता है--- 

0 ([8880४) 878770 2 ४९७१) 0 07009 [76996४६ ॥0 |[6 
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अर्थात्‌-रूपों की विविधता जो प्राचीनवर भाषा में थी वह कालिदास 
आदि की आादश संस्कृत में पर्याप्त थोड़ी रह गई है । 

विकास-पक्ष वालों का विकास-केन्द्र--जों नूतन विचारक नवीन श्रपञ्र॑श 
भाषाओं में विकास का प्रतिपादन करते हैं, उसके श्रमुसार विकास का कारण 
समाज है । वेण्ड्रिएप लिखता है--- 
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अर्थात्‌ू--सामाजिक सयूहों में भाषाशओ्रों की वृद्धि होती है । 

प्राचीन पक्ष कहता है--साधु भाषा का व्यवहार शिष्ट समाज द्वारा 
सुरक्षित रहता है । 

भेद समाज और शिष्ट-समाज के शब्दों में है। श्रार्थ इतिहास भानव- 
सृष्टि के भ्रादि में हुए ब्रह्मा और सप्तषियों ग्रादि शिष्टों के विशालकाय उपदेश्ञों 
में भाषा की असाधारण समूद्धि का परिचय देता है । संस्कृत वाहममय के पुराने 
से पुराने ग्रन्थ, इन उपदेशों का, जो उत्तर काल में ग्रन्थों में निबद्ध हुए, 
प्रमाण उपस्थिद् करते हैं । उत्तर कालिक दशा के लिए श्री अरविन्द का मत 
सत्य के समीप है | 

संज्ञाए शौर वृद्धि--व्याकरण आदि शास्त्रों और विज्ञान में संज्ञाश्रों का 
नित्य नया परिष्कार भाषा को वास्तविक धृद्धि नहीं। अ्रष्टाथ्यायी में हल 
श्रादि संज्ञाएँ ऐसी ही हैं । श्रखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन को श्र० भा० सं० 
स॒० कहना श्रथवा छ. ९, &. 8. 0. 0. यूनैस्कों भ्रादि शब्दों का प्रयोग इसी 
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दिशा के चोतक हैं । संगीत के पड़ज-ऋषभ, गान्धार-मध्यम-पंचम-घैवत, निषाद 
की स-र-ग-म-प-घ-नि की संशा देना भी इस प्रकार का है । 

निष्कर्ष--प्राचीन संसार का यथार्थ इतिहास, जो श्रायें वाहुमय में सबबेधा 
सुरक्षित है, पता देता है कि आदि में वेद-शब्द-बहुला अ्रतिभाषा थी । उसका 
शने:शर्में: हास होकर एक श्रोर भारत के पश्चिम और पूर्व की म्लेच्छ भाषाएँ 
बनीं; श्रौर दूसरी ओर भारत में ही प्राकृतों और अपभ्रशों के जन्म हुए । 
अनन्‍्ततः इन प्रपभ्र शों ने भारत के उत्तर भाग में हिन्दी का रूप धारणा किया, 
जो संस्कृत तथा वर्तमान अन्य भाषाओं से सामग्री लेकर दिन-दिन समद्ध हो रही 
है। श्रादि में भाषा से बोलियाँ बनीं और तत्पश्चात्‌ अ्रनेक बोलियाँ पुन 
भाषाएँ बनीं और अब भी बन रही हैं । पर सम्पूर्ण नई भाषाएँ हैं अ्रपश्न श्ञ ही 


तीसरा व्याख्यान 
भाषा-परिवतन 


भाषा-हवास और वृद्धि रूपी दोनों गतियों का फल भाषा के परिवतेनरूप 
में प्रकट होता है । 

१. योरोप के विचारकों का कथत है--- 

ए०४९० ३ |90888 |ए९३ ॥0 ०7270828. है ८१७७छ82४ 0) 8०९९७. 

अर्थात्‌-सजीव भाषा परिवर्तित होती है श्रौर परिवर्तन समाज में ही 
होता है । 

२. भाषा-शास्त्र के महान्‌ थ्राचार्य पतल्ललि का मत है कि शिष्ट-व्यवह्यार 
में झदिभाषा स्थिर रही, पर साधारण ज्ञान के लोगों में भाषा में परिवर्तन 
हुआ और होता रहता है। यथा-<€िष्टों में संस्कृत (आये संस्कृत) सदा 
एकरस रही, पर साधारण पुरुषों के व्यवहार में इसमें परिवर्तेन हुआ और 
श्रसाधु पद उत्पन्न हुए। तत्पद्चात्‌ प्राकृर्तें तथा अपश्रश भाषाएँ क्रमश: 
अस्तित्व में आईं। शिष्ट लोगों का प्रदेश गंगा और यभुना के सध्य में था |" 

३. परिवर्तन स्तर--लोगों के ज्ञान और विद्याभ्यास के विभिन्‍न स्तरों के 
अनुसार परिवर्तेन शभ्रधिक, त्यून और न्यूनतम होता है । 

४. देववाणी का सर्वागीण प्रकार कभी बोलचाल की भाषा नहीं बना । 
श्रारम्भ से वेद-शब्दों के श्राधार पर लोक-भाषा सानव की भाषा बनी | इस 
कारण ओर शिक्षा-श्वास्त्र के कठोर अ्रभ्यासों तथा सतत विद्याभ्यास के कारण 
मूल वैदिक ध्वतनियों का उच्चारण प्राय: सम रहा। तथापि चरणों और 
गाखाओं में निरदिष्ट उच्चारण का थोड़ा-सा भेद हो ही गया। शाखाओं के 
कुछ पाठास्तर इसी कारण हुए। प्राजापत्य श्रुति नित्य मानती गई है।* उसके 
ये ध्वनि-भेद नित्य नहीं हैं । 

नदी अपना मार्ग बदलती है, पर नियन्त्रण में रहे तो अश्रधिक नहीं । यथा 
पावेत्य प्रदेशों में। इसी प्रकार वेद-वाणी शिष्टों में नियन्त्रण के कारण 
अ्रधिक नहीं बदली । पर लोक-भाषा संस्कृत पर जन-साधारणा में नियन्त्रण 

नहीं रहा, अतः: बह बदली । 


१. देखो, वैदिक बाहः भय का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ १३६, द्वि० सं० । 
२. प्राजापत्या श्रुतिनित्या | वायु पुराण ६१ ।७५॥ धविशेष देखो--बे० बा० , 
इतिहास, प्रथम भाग, झ० ११, द्वि० सं०। 


भाषा परिवर्तन ३७ 
9, परिवर्तन का श्यश्ठ भ्राभास शर्तियों में-- भाषा का परिवर्तन तत्काल 


स्पष्ट नहीं होता । इसका ज्ञान चिरकाल पद्चात्‌ होता है। एक यादचात्य 
लेखक ठीक लिखता है--- 
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६. अदृध्य परिवर्तेत- यह परिवतंन अद्ृष्ट-रूप से होता रहता हैं। 
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७. दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब को सदा देखता हुआ द्र॒ष्ठा, अपने रूप में 
परिवर्तन का अनुभव नहीं करता । पर वह बालक से युवा, युवा से प्रौढ़ और 
प्रौढ़ से वृद्ध बनता है । प्रतिदित अथवा प्रतिमास का सूक्ष्म परिवतंन अदृश्य- 
सा रहता है | 

यह दुष्टान्त किसी सीमा तक भाषा-परिवर्तेन की दशा पर भी घटता 
है। पर भाषा मनुष्यवत्‌ सजीव नहीं । मनुष्य में अपने श्रन्दर से परिवतुन 
होता रहता है, पर भाषा में दूसरों के प्रयोगों से परिवर्तेत होता है। प्रयोगों का 
ज्ञाता शिष्ट पुरुष परिवर्तत का अनुभव कर लेता है, पर श्रध्षज्ञानी ऐसा 
नहीं कर सकता । 

८. प्रतिदिन के छुद्ध भोजन के विना जैसे शरीर में विकार और क्षीणाता 
ग्राती है, वेसे ही सदा अभ्यास के बिना भाषा विकृत और क्षीण हो जाती है। 

९. अंग्रेजी, जमंन, लैटित, प्रीक आदि में स्यूनाधिक परिव्तेन हुआ है । 

चार प्रकार का परिवर्तन 

भाषा में चार प्रकार से परिवर्तेन' होता है-- 

«१. पदों की बनावट में परिवततेन 
_. पदों के श्रथों का भेद 
_3. शब्द भण्डार में स्यूनाधिकता 
५०४ बाक्य-रचना में परिवर्तन 
झ्राधुनिक भाषाविज्ञों ने भाषा-परिवततत के उपयु कक्‍त चार प्रकार बंताए हैं । 
क्‍ इनके संस्कृत से उदाहरण 

संस्कृत भाषा में भी पद-रचना और वाक्म-रचना में कुछ परिवर्तत हुआा 
है । यथा--- 

[. पव रचता सें--- 

१ व्यश्रुचत्‌ू--त्यश्रुचतू--जमिति ब्राह्मण १।७ में लिखा है कि प्राचीन 
काल में “ब्यश्र चत्‌' क्रिया का प्रयोग होता था और इस समय उसी अर्थ में 
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ब्यज्ञ चत्‌' का प्रयोग होता है । इति । भ्रथत्‌ कभी म्रूच घातु के साथ बि 
उपस्चर्ग प्रयुक्त होता था । उत्तर काल में उसी प्र्थ में लि उपसर्ग व्यवहृत 
होने लगा ।* 

तुलना के लिए देखिए--अध्वेदेशबिवतंनात्‌ । नास्यशास्त्र ६।१६५ ॥ तथा 
गुरुदेशभिवलेयातू । विष्णु धर्मोत्तिर २६१८६ | 

२. इसी प्रकार का एक दूसरा प्रयोग निरुक्त ११५ को स्कत्द टीका 
में मिलता है । मधा--रणाय विध्तन्‌ । इसी स्थान पर दुर्गवृत्ति के पाठ में 
रणाय निध्यन्‌, किसी अन्य शाखा का पाठ है । 

३. महाभारत भीष्म पर्व ४घ११६ तथा ५६।१२ में विनिष्नन्‌ में पूर्वोक्त 
दोनों उपसर्गों का एक साथ प्रयोग और ४॥३ में भिध्तन्ति नवीन प्रयोग भी 
मिलता है । 

॥. पदों के श्रथों के भेद---इनके उदाहरण शभ्राग्रे दिये जाएँगे । 

[ता छब्द-भण्डार में न्यूनता--श्रति प्राचीत वैदिक-दशब्द-बहुला श्रति- 
भाषा के अनेक पद वतंसान संस्कृत में नहीं रहे, पर योरोपीय मभाषाओ्ों में 
विक्ृत रूप में उपलब्ध होते हैं । यथा-- 


वैदिक यो रोपीय भाषाओं में 
अपस्‌ ( पल्‍न्‍कमे ) भ्रोपस्‌ (लैटिन में ) 
क्रविष्‌ (+-कच्चा मांस) क्रीयस्‌ (भ्रीक में) 
दम (>>घर) डोभस्‌ (लैटिन में) 
नेम ( +>श्रर्थ) नएम (श्रवेस्ता में) * 


वर्तमान फारसी में नीम । यथा नीम हकीम । 


इसी प्रकार कई प्रादीत वैदिक पद पंजाबी में घिकृत रूप भें मिलते हैं, 
पर संस्कृत में प्राय: लुप्त हो गये हैं। यथा-- 


१, भनुस्मृति २। २१६ में भ्रभितिस्लोचेत्‌ प्रयोग है | मैत्नायणी संहिता १८।४ 
में “निम्रुक्ते सूबे पाठ मिलता है। कृत्यकल्पतरु के गाहेस्थ्य काप्ड (पृष्ठ 
१४० ) श्रौर भ्राद्धभ्रकाश (पृष्ठ १५०) में उद्धृत हारीत धममं-सत्र के पाठ 

में भी निम्न क्त शब्द का ही अयोग मिलता है। बृहहेवता २०११० में 
'निश्नुत्षि पाठ है। इन प्रन्थों के काल पर ये प्रयोग प्रकाश डालते हैं । 
२. बरो के ग्रल्थ. से उद्धृत, पृष्ठ ३९, ४० । 
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बैदिक पंजाबी 
१, खर्व ना खब्बा 
२. गतें न गड्ढा 
३. जनी न जणियाँ 
४, पिलिप्पिला ज+-+ पिलपिला 
५, वक्षति (जाता है) -- वश्ञ (मुलतानी में) 
६. वार (द्वार) नया बारी 
७. सीमिका १ नन- .. स्योंक 
य. हेनत ३ ना हन्दा 


[५, बाकय रचना में परिवतेद--ग्रव हम संस्कृत की वाक्य रचना के 
कतिपय रूपान्तर दशते हैं--- ह 

१. मनुस्मृत्ि में पाठ है--- 

स्वयमशजस्य वर्धितम्‌ । ३४१२४ ॥४ अन्नेन ! 

२, रामायण दाक्षिणात्य संस्करण बालकाण्ड में पाठ है--- 

कस्य बविभ्यति देवाइच जातरोषस्य संग्रुगे ।१५॥ 

यहाँ पंचमी विभक्ति के प्र्थ में षष्टी का प्रयोग है । 

इसी का पश्चिमोत्तर संस्क रण का पाठ है--- 

संजातरोषात्‌ कस्माच्च देवता अ्रषि बिभ्यति १।४॥ 

इन दोनों पाठों में दाक्षिणात्य पाठ प्राचीन है। “बिभ्यति” के योग में 
पाणित्ति के मतानुसार पच्रमी विभक्ति होनी चाहिए। इस दृष्टि से पश्चिमोत्तर 
पाठ उत्तरकालीन है । 

३. वरसेनम्याचत ३ रामायरा ( दा० ) ११॥२२॥ 

यद्यपि संस्कृत भाषा में प्रभी भी 'याच' ह्विकर्मक मानती जाती है, परस्तु 
हिन्दी में वाक्य रचना होती है--उससे बर माँगा । 

४. तन्न दान ददुर्वीरा ब्राह्मणानां सहल्नद्वः ! महा० आदिपव । 

सम्प्रति दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है | यहाँ 
षष्ठी का प्रयोग हुआ है । 

५. तस्य कदाखिद्‌ बनपालकेनागत्य निवेदितं । पंचतन्त्र, पृ० १०२ । 


333. ५०...र-नत-पा-परन्‍ूक>>जे 3, (अं ++-> मन के भा “रमपकर»-भ»-न न 7-6 मं >-+ ० कम--+० सघन >> तीर ४ ०+२१६-4494-- कक, 


१. गते डः। घररुचिकृत प्राकृत व्याकरण ३२५ ॥। 
. निरुक्त ३३२० ॥ 
३. हन्‍्तकार शब्द का उच्चारण यजसानगृहु से रोटी लेते समय ब्राह्मणी 
करती थी ॥ उसी हन्त का श्रत्र हन्दा रूप हुआ है। 
४. कृत्यकल्पतरु के श्राद्धकाण्ड पु० १७३ पर उद्क्ृत । 
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यहाँ सम्प्रदान कारक में पष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। सम्बन्ध में पष्ठी 
नहीं है । 

६ नार्लिस्तृप्यति काध्ठाताम । 

महा० उद्योगपव । ४०।७॥ अनुशासन ७३॥२६॥ पंचतन्‍्त्र पूर्णभद्र पाठ 
तन्‍्त्र ९, पृष्ठ १८॥। ! 

अर्थात्‌--नहीं झाग तृप्त होता काष्ठों से । 

यहाँ करण कारक में तुतीया के स्थान में पष्ठी का प्रयोग है । 

इन चार कारणों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा की दृष्टि से सब्धि वेचित्य 
के कारण भी भाषा के रूप में भेद हुआ । यथा--- 

अ्यम्बक्क-त्रियम्वबक--- ति-- अम्बक की सचन्धि व्यम्बक' इस प्रकार की 
जाती है, परन्तु पुराकाल में 'त्रियम्बक इस प्रकार भी सन्धि होती थी। इसी 
त्रियम्बक' धाब्द से निष्पन्त 'त्यम्बक पद का व्यवहार पाया जाता है। इसी 
प्रकार 'नि-+अ्रकु की सन्धि होकर “न्यंकु के स्थान में “नियंक्रु' प्रयोग भी होता 
है। परल्तु दोनों पदों के क्रमश; विभिन्‍न तद्धित रूप 'न्यांकव और “नैयंकव' 
संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं । 

(ख) सः-+भात्मगा--इन पदों की सन्धि 'स श्रात्मना, होनी चाहिए । 
परन्तु महाभारत आदि में 'सोत्मनए रूप भी उपलब्ध होता है। इसी प्रकार 
ल्ोताः भ्रभ्यवतंत' की सन्धि जख्रोता श्रभ्यवत्तेत' के स्थान में विष्णु पुराण 
१५८ में तिबकल्रोताभ्यवर्तत' रूप में उपलब्ध होती है । 

ग्रव पदों वा उनमें से दाब्दों में परिवर्तत होने के कतिपय कारणों की 
विवेचना की जाती है ! 

उदात्तादि स्व॒रों के अन्यथा उच्चारण से जो विपर्यास हुआ उसका 
भ्रध्ययन महत्त्वपूर्ण है । 

भारतीय ग्रन्थों में शब्दों के दुष्ट होने के कारणों का विवेचन 

शब्दों के दुष्ट होने के अनेक कारणों का उल्लेख शास्त्रों में किया है । 
हम उनका यहाँ संक्षेप में निर्देश करते हैं-- 

शारीरिक कारण (979$09] ०७०४८) 

१. उच्चारश की श्रशक्ति--करमी कभी किसी व्यक्ति-विश्ेष के स्वर- 
यन्त्रों में स्वाभाविक अ्शक्ति होती है । उसके कारण वह किसी वर्शाविशेष का 
ठीक उच्चारण करने में श्रशक्त होता है। शुद्ध उच्चारण करना चाहता हुआा 
भी मुह से यथार्थ उच्चारण नहीं कर सकता । 

२. स्व॒र-यन्जों में विकार-- देश, काल, अ्रनुचित उपयोग श्रौर राजस, 


न ३०2७ २5. 


१. रासदास कृत सेतुबन्ध टीका ६।५६ पर उद्धृत । 
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तामस भोजन का भनुष्य के कोमल रवर-यस्त्रीं पर भारी प्रभाव पड़ता है । 
उसके कारण स्वर-यन्‍्त्रों में संकोच अथवा वृद्धि आदि विकास हो जाता है । 
इस कारण वे स्व॒र-यन्त्र वर्णों का शुद्ध उच्चारण करने में झशकत हो जाते 
हैं । इस प्रकार उच्चारण में अ्रनेक दोष उत्पस्त हो जाते हैं । 
भोजन-बिशेष का जो सुक्ष्म प्रभाव कोमल स्वर-यन्त्रों पर पड़ता है उसको 
हष्टि में रखते हुए प्राचीन आचारयों ने वेदपाठियों के लिए विशिष्ट भोजन का 
विधान किया है, जिससे वेद-पाठ में उच्चारश-दोष उत्पन्न न हों । 
भारतीय आचार्थों ने इन शारीरिक कारणों का सुक्ष्म विवेचन इस प्रकार 
किया है--- 
न करालो न लम्बोष्ठो नाव्यक्तो नानुनासिक:। 
गदुगदों बद्धजिल्ुश्तल न वर्णान्‌ बक्‍तुमहूंति ॥' 

' अर्थात्‌-नहीं भयानक-बहुत खुले चौड़े मुह वाला श्रथवा बाहर निकले 
दाँत वाला, नहीं लम्बे होठ वाला, नहीं भ्रस्पष्ट बोलने वाला, नहीं नासिका 
से उच्चारण करने वाला, गद्गद-घर्घरस्वर वाला? और बंधी हुई जिह्ठा 
वाला व्यक्ति नहीं वर्णों का ठीक उच्चारण कर सकता । 

भ्रशानता कारण 

३. संस्कार-हीनता--वर्णों के यथार्थ उच्चारण को न जानने से मूर्ख 
व्यक्ति वरणों का अन्यथा उच्चारण करते हुए प्रायः देखे जाते हैं । 

ये जे, व व, श स का अभेद इसी दोष का फल है। 

इसी कारण संस्कृत के जानु और ज्या पद फारसी में ज्ञानु और जमीन 
हो गए । 

पूर्वोक्त तीनों कारणों का प्रभाव शब्दों के उदात्तादि स्‍्वरों पर और वर्णों. 
की ध्वनियों पर पड़ता है। इसी कारण प्राचीन श्राचार्यों ते लिखा है--- 

दुष्ट: शब्द; स्वरतो बर्णतों वा सिध्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

महाभाष्य में उद्धृत । 

भ्र्थात्‌ू--स्वर-उदात्त आदि और वर्ण के भिथ्या:श्रशुद्ध प्रयोग से दुष्ट 
हुआ शब्द अ्रपने वास्तविक अर्थ को नहीं कहता । 

४. कुतीर्थ से श्रध्ययन---कुतीर्थ अर्थात्‌ भ्रशिक्षित प्रध्यापकों से जो अध्ययन 
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१. कात्यायनक्ृत वाजसनेय प्रातिशास्य श्र०७ १। वारब शिक्षा २।८।६ ॥ 

२. श्रग्निपुराण, याज्ञ० शि० २४ ॥ नारद शिक्षा राद८ा१२ में चतुर्थ चरण 
का पाठ 'प्रयोगान्‌ वक्‍तुमहंति' है । 

३. यह श्रथ भ्रष्टांग संग्रह शारीरस्थान भ्रध्याय २ की इन्दू टीका में है। वहीं 
अनुनासिकभाषी के लिए सिन्मिण पद है। 
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करते हैं, वे भी वर्णों का ठीक उच्चारण करने में भ्रसमर्थ होते हैं । इसीलिए 
दिक्षा में कुतीर्थ-अशिक्षित गुरु से अ्रध्ययन करने की तिन्‍्दा और सुतीर्थ-- 
शिक्षित युरु से अ्रध्ययत्त की प्रशंसा की है (पारिनि शिक्षा २५, २६) । 
मानसिक कारण 

५. प्रसाद--कभी-क्ी मनुष्य अ्रसाववानता से श्रन्य शब्द के स्थान में 
प्रन्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं।! जैसे गौ के स्थान में बोरी ग्रर्थ वाले गौरी 
शब्द का |) 

यह अन्यमनस्का वाक्‌ ऐ० ब्रा० में हप्त वाक्‌ भी कही गई है ! 

तृतीय, चतुर्थ श्रौर पंचम कारण के विषय में महान विद्वान्‌ भर्तू हरि से 
बानयपदीय में लिखा है--- 

शब्द: संस्कारहीनों यो, गौरिति प्रयुसुक्षिते । 
तमपश्र शमिच्छान्ति विशिष्टा्थ निवेशिनभ्‌ । १६१४८ ॥॥ 

श्र्थात्‌--जो शब्द संस्कार से हीन हो भ्रौर गौ शब्द के प्रयोग की इच्छा 
में अन्य विशिष्ट श्रर्थ वाला [गोणी श्रादि शब्द उच्चरित हो जाए ] उसे अप- 
अ्रश कहते हैं । ह 

६. यदृच्छा ?--कभी-कभी कोई व्यक्ति साधु-असाधु शब्दों के भेद को 
जानता हुआ भी अपनी इच्छा से शब्दों कों बिगाड़कर उच्चारण करता है। 
छोदे-छोटे बालकों के साथ कहलोल करते हुए माता-पिता ऐसे अ्रपश्चब्दों का 
प्रयोग प्रायः करते हैं । 

इन छः: कारणों से उत्पन्त अपक्षब्दों का जब शिक्षमाण बालक अनुकरण 
करते हैं श्रौर माता-पिता श्रादि उस पर ध्यान नहीं देते, तब नई पीढ़ी में उन 
अपशब्दों की परम्परा चल पड़ती है । एवं शरने: शर्बः परिवत्तेन होते हुए कुछ 
शतियों में भाषा में इतना भेद हो जाता है कि वह उप-भाषा बन जाती है । 
इसी दृष्टि से आचाये झआपिशलि ने कहा है-- 

यवृच्छा भ्रशक्तिजानुकरणा वा यदा दोर्घा: स्यु । 

पर्थात्‌-- जब अपनी इच्छा से प्रयुक्त अथवा भअ्रशक्ति के कारण अन्यथा 


१. मनसा वा इषिता वाग्वदरति । यां हि श्रस्यमना वार्च बदति असुर्या बेषा 
बाग श्रदेव-जुष्टा । ऐ० ब्रा० ६१५ ॥ 

२. फ्लोर स्वाप्ती ने ्रमरकोश टीका! २।६।८६ के अस्तर्गत श्रगला पाठ उद्धृत 
किया है---ठ्विज्ुर्पा गोप्युदाहुता । श्रर्थात्‌ गोणी में द्विशुपं भार होता है 
यहाँ गोणी पद गो पद का भ्रपश्नश्ञ नहीं है । 

३. यदृच्छा छाषद के दो भ्रथ हैं । इच्छा से श्रथवा प्रकस्मातृ-सहसा । यदि 
झकस्मात्‌ श्रपशब्द का उच्चारण हुआ है तो वह प्रमाद के श्रन्तगंत होगा । 


भाषा परिवर्तन कर 


उच्चरित के अनुकरणा में लूकार के दीर्घ भेद स्वीकृत हों""'। 

इस वचन से स्पष्ट है कि अनेक प्राचीन श्राचार्य यहच्छा शब्दों और 
अशक्तिज अपशब्दी के अनुकरण पर बने शब्दों को साधुदब्द नहीं मानते | पर 
कई आचाये यद्च्छा शब्दों को साधुशब्द मानते हैं। सम्भवतः वे कृत्रिम संज्ञा 
शहदों की दृष्टि से ऐसा मानते हैं। महाभाष्यकार पतश्ञलि ने दोनों पक्षों का 
उत्पादन करके यदच्छा शब्दों को अ्रसाधु कहा है ।* 

७. लिपिदोष--अनेक लिपियों में वर्णों की सम्पूर्ण यथार्थ ध्वनियों को 
स्पष्ट करने के लिए प्रथक-पृथक्‌ स्वतन्त्र संकेत नहीं हैं । उन भअ्रल्पध्वनियों 
वाली लिपियों में जब अधिक ध्वनियों वाली भाषा लिखी जाती है तब उन 
घ्वनियों का यथाथे लेखन नहीं हो सकता । उस भाषा से श्रपरिचित व्यक्ति जब 
उस ग्रशुद्ध लेख को पढ़ते हैं तो वे श्रशुद्ध उच्चारण ही करते हैं। वे अशुद्ध 
उच्चारण बने: शनेः लोक में प्रसरित हो जाते हैं। लिपिबोष के कारण उत्पन्न 
होने वाले उच्चारण से प्रायः सभी परिचित हैं । 

६३ बर्ण--आरयों का मूल मान्य ज्ञान वेद में था। उसके उच्चारण को 
शुद्ध रखने के लिए उन्होंने ६३ वर्णों की अपनी लिपि में सृष्टि की । ध्वनियाँ 
तो अनेक थीं, पर आर्यों का काम ६३ बशों से चलता रहा। अ्रतः आयुरि 
बाक्‌ की अनेक ध्वनियाँ ब्राह्मी लिपि में नहीं हैं। देवनागरी लिपि में ब्रेसठ 
गणना पूर्ण नहीं होती । सम्भव है मराठी लिपि में सुरक्षित क् कभी प्राचीन 
संस्कृत ध्वत्ति में स्वतन्त्र वर्ण रहा हो ॥'* ई 

इसके उदाहरण--पअरंग्रेजी भाषा में फैस (/00) झोर केस (००76) दो शब्द 
हैं । इसमें [80 के & का उच्चारण ऐ सदुश और ८७॥८ के 8 का उच्चारण 
ए सदृश है। स्पष्ट है कि अंग्रेजी लिपि मैं भ्र्ध ऐ और ए के पार्थक्य के 
ग्रभाव के कारण यह दोष उत्पन्न हुआ । 

पुनः अंग्रेजी में ४ का य॒ तथा ज दो ध्वनियों में उच्चारण होता है । यथा 

गे में -8०चल्‍-गो, 8८>गैट । तथा जे में 8थआं०णा०० जैण्टलमैन, 8९०८० 
जियो (पृथिवी), ४7४८7-जिद्जर, इत्यादि । अ्रंग्रेजी में| के होते हुए भी ४ से 
ज॑ का काम क्यों लिया गया, इससे मूल भाषा के उच्चारण और लिपि का 
ज्ञान हो सकेगा । 
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१. न सन्ति थवृच्छा दाब्दा: | ऋ लक सुत्र । 
२. यह सामान्‍य वर्णसंख्या है। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में प्रधिकतम वर्ण संख्या 
६८ तक उपलब्ध होती है। त० प्राति० १॥१ बेदिकासरणठटीका ४ 


कितने भुल बर्ण नष्ट हो घुक्ते हैं, इसका ज्ञान भविष्य के श्रमुसन्धान से 
होगा । 


४ भाषा का इतिहास 


श्रति प्राचीन छन्‍्दोभाष! में पृथिवी नामवाच्ी श्मा और ज्या दो पद हैं । 
इनमें ग और ज्‌ का प्रथक्‌ उच्चारण है। इन्हीं के समान अंग्रेजी भाषा के मूल 
में भी कभी गे श्रौर जे की ध्वन्ियों वाले पृथक-पुथक शब्द रहे होंगे। उनमें से 
एक ध्वनि वाले प्रयोग के लुप्त होने पर उसका स्थान दूसरी ध्वनि वाले शब्द 
ने ग्रहशां कर लिया । 

इसी प्रकार हिन्दी के 'है में श्रप॑ ऐ का उच्चारण होता है। पर लिपि 
में वैसा वर्ण नहीं है। फलतः श्र ऐ और पूर्ण ऐ में कोई भेद नहीं रहा । 

अंग्र जी में -- (7870) और 77८४ शब्दों की भी लगभग ऐसी स्थिति है। 

लेदित और ग्रीक लिपि के दोष -- इन दोनों लिपियों में दीं स्वरों के 
संकेत नहीं थे । परम्परा में उसी कारण से दीर्घ स्थरों के लिए एक द्वी स्वर दो 
वार जयुक्त हुआ | यथा श्न॑ग्नेजी मैं--.3007<सून, प007-:नू न इत्यादि ! 

रोमन लिपि में भ्र ध्वनि के संकेत का अभाव था। अंग्रेजी लिपि में भी, 
जो इसी लिपि का अनुकरणु-मात्र है, वर्णशमाला के आरम्भ के & का उच्चारण 
ए है, परन्तु अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण में श्र-ध्वनि स्थिर है। इसीलिए ७ 
अक्षर बहुधा श्र-ध्वनि को प्रकट करता है | यथा ह077-- सम । ८प-कंट । 

अ्रग्रेजी लिपि में च ध्वनि के संकेत का ग्रभाव है। यद्यपि 9 वर्ण का 
उच्चारण एच है। पर च्‌ ध्वनि के संकेताभाव से ८। का संयोग चर को प्रकट 
करता है। यथा--णाथंग-चेन, ८्शध्याध्य्चाप्ट । परन्तु अंग्रेजी शब्द 
८॥०४००८7०करेक्टर में ग्रीक ४797००८८० के अ्रनुकरण के कारण ८४ की 
ध्वनि क की हो गई । प्रीक के मूल संस्कृत के चरित्र शब्द में च था । 

योरोप के भाषा-विषयक ग्रन्थों में इस लिपि-दोष के कारणों के विचार 
का प्रायः श्रभाव है । 

इसका कारण--लिपि दोष मानते से संस्कृत को ही संसार के सब अप- 
अंशों की माता मानना पड़ता है । 

लिपि की सर्वाधिक पूर्शेता के कारण ऋषियों ने मूल ध्वनियों का श्राइचरय्य- 
जनक रक्षण किया । 

स्टुटिवण्ट झोर अंग्रेजी लिपि--अंग्रेज़ी लिपि की अपूर्णाता पर यह भाषा- 


विद्‌ विशेष प्रकाश डालता है । यथा--- 
वृफद ६९ छणडडी) शौएीबे९: ३5४ एटएए गर09९४श८स: ९५७९४९५७०7९ 
दिा0983, ७ 0छ 8723६ 08 8007॥0077रव88 ह"€ ३5 00 80 09ए0053." 
पुमइच--- 
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भाषा परिवर्तन हे 
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प्राधीन उच्चारण के ज्ञान में लिपि सहायक--लिपिदोष का पक्ष संक्षप 


में कह दिया । दूसरी ओर यह सत्य है कि लिपिबद्ध पदे उच्चारण के बदलने 
पर भी भाषा के इतिहास को सुरक्षित रखते हैं । यथा--श्रंग्रेजी में 70५४ पद 
संस्क्षत के जूञान पद के ज्‌ के स्थान में 5 का परिवततेच सुरक्षित रख रहा है । 
स्‍्टूटिवण्ट यहू पक्ष पूरा नहीं सम पाया । यथा--- 
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समीक्षा--संस्कृत में एक शब्द द्विविधा है । इसका पंजाबी ग्रपश्र शा दुबधा 
है । पंजाबी दुबधा का अर्थ संशव- 00५७४ है । यही टद्विविधा शब्द लैटिन में 
बुबितो बना | और लैटिन की वंशज फ्रैड्च में ब के लोप होने पर तं0७६८ 
बना | अ्रेग्रेजी में ब सुरक्षित रहा । पर उच्चारण में ब का लोप हो गया । 
अंग्रेजी में ब की विद्यमानता स्कूल मास्टर के कारण नहीं हुई, प्रत्युत लिपि- 
बद्धता में मूल उच्चारण के कारण है । 

पहले छः कारणों से लिपि के पूर्ण होने पर भी भाषा में परिवर्तन होता 
है । ब्राह्मी लिपि में संपूर्ण ध्वनियों को व्यक्त करने के संकेत विद्यमान होने पर 
भी संस्कृत से बिक्ृत प्राकृतों में कतिपय वरंष्वनियों का लोप हो गया । प्राकृत 
तथा अपभ्रश भाषाओं में वर्राध्वतियों के लोप होने का प्रभाव उत्तरबर्ती 
खरोष्ठी आदि लिपियों पर पड़ा । जैसे-जैसे वर्राध्वनियाँ अ्रपश्न थों में व्यून होती 
गई, उसी प्रकार उनकी लिपियों में भी ध्वनियों के संकेत न्यून दोते गए । 
भारतवर्ष में बेद और संस्कृत भाषा का प्रचार रहने के कारण यहाँ की लिपि 
में ६३ संकेत विद्यमान रहे । 

८. वेशविभिन्नता से--पहले प्रष्ठ २८ पर लिखा जा चुका है कि देश-देश 
के अनुसार भी भाषा में विपर्यास हुपआ अथवा वोली बदली । इसी ,का संकेत 
गराचाय दुर्ग ने निरुक्तवृत्ति में किया है। यथा--- 

देशभाषाप्रसिद्धिविभागेत । पृष्ठ ११२ श्रानन्दाश्रम संस्क० । 

कामसूत्र १।४॥४० में भी देशभाषा के ग्रपश्न शों का संकेत है--- 


४ भाषा का इतिहास 


नात्यन्तं संस्कृतेनेव मात्यम्तं देशभाषया । 
इस प्रकार पहले एक-एक देश में संस्कृत के प्रयोग संकुचित हुए और 
कालान्तर में रूप विपयस्त हुएं। पुनः बसी ही प्राकु्तें बनीं । 
भट्ट कुमारिल भी तन्त्रवातिक में इसी बात का संकेत करता है । 
भाषा-बिपर्यासक उच्चारण-दोष 


पत्ततजलि मुनि ने महाभाष्य (विक्रम पूर्व १२०० के श्रासपास) में शब्दों के 
उच्चारण में होने वाले कतिपय दोषों का परिगणन कराते हुए प्राचीन आचार्यों 
के दो वचन उद्धृत किए हूँ । उनके अनुसार उच्चारण में निम्नदोष होते हैं--- 


१. सवृत ४ ९, प्रस्त 

२. कल +*+२, निरस्त 
#३. ध्मात ३. अविलम्बित' 
%#४. एशीकत ४. निहंत 
%#४. अम्बूकृत %#५४. श्रम्बूक्ृत 
#६, अधेक # ६. ध्माल 
%$७, ग्रस्त ७. विकम्पित 
%#८. निरस्त ८. सन्दृष्ट 

8, प्रगीत | *8, एसीकृत 
१०, उपगीत +१०, अर्धेक 
११. थिविण्ण ११. दछुत 

१२. रोभश १२. विकीर्ण 


इन दोनों सूचियों में ६ चिह्नित नाम समान हैं । श्रवदिष्ट बारह नामों 
में से एक सूचीगत नाम दूसरी सूचीगत किसी नाम का पर्याय है वा नहीं, यह 
हम अभी सिश्चय पूर्वक नहीं कह सकते । 

आयुवंद की चरक संहिता (विक्रम पूर्व ३००० वर्ष) में अ्रध्ययन में स्वर 
अथवा उच्चारण के निम्नलिखित नौ दोष गिने हैं--- 


१. अतिमात्र ६, विलम्बित 
२. तान्‍्त ७. भ्रतिक्लीय 
३. विस्व॒र ८. अति उच्च 
४. ग्रनवस्थित पद ९, ग्रति नीच 
५० भ्रतिद्रुत 


तास्त का अ्थे रूक्ष माना गया है। शिशुपालवध ६।२ की टीका में वललभ 
देवायनी मे तान्‍्ताः>स्लाना: श्रर्थ लिखा है। पुनः लिखा है--फेचित्‌ तास्तं _ 
बविस्तीर्ण बदन्ति । । 


भाषा परिवर्तन 


शिक्षा ग्रन्थों में भी उच्चारण के दोपों का उल्लेख हैं। याशवल्क्य शिक्षा 
(२६, २७) में चौदह पाठदोप गिनाए हैं । इन्हें हो सामव्ेदीय वारबीय शिक्षा 
(१।३।११, १२) में गानदोष कहा है। पाशितीय शिक्षा (ऋषशाखलीय ३४, 
३५) में कुछ श्रधिक दोष गिनाए हैं । ा 

शौनक विरचित ऋवष्रातिशाख्य के १४वें पटल में भी उच्चारण के अनेक 
सूक्ष्म दोषों का निर्देश किया है। उन्हीं के श्रमुसार पूर्वोद्धृत्न दोपों में गे ८ 
दोषों की व्याख्या श्रागे की जाती है । 

निरस्त--अ्राठ प्रधान स्थानों में से किसी एक से तथा लिफ्लका के किसी 
उचित अंश से इधर-उधर ले जाने पर जो उच्चारण होता हैं। १४८०२॥ 
ग्रमरकोश १६२० के अनुसार--निरस्त स्वरितोदितम, प्रथत्‌ शीक्षता में 
बोला नया । हेमचन्द्र कृत अभिधान चिन्तामशि शाश्व? में भी यही पअर्थ है । 

अस्वृकृत--झोष्ठ बन्द करके जो उच्चारण होता है। १७॥४।॥ अंमरकोश 
में श्रम्वूकृतं सनिष्ठेवम्‌, अर्थ है । श्र्थात्‌+ थूक झथवा इलेपग्यकशा सहित बर्शो- 
च्चारण । भवभूतिकृत उत्तररामचरित २।२१। का अगला इलोकांस इस कियस 
में देखने योग्य है--- 

भह्वुकयूनाम्‌ प्रनुरसित गुरूरि स्त्थानम श्रम्बुकृतानि । 

सन्दष्ट---जबड़ों को नीचे करके जी उच्चारण होता है। (४६॥ 

प्रस्त--जिज्ना के मूल के स्तम्भन से जो उच्चारण होता है। १४६८॥। 
अ्मरके अनुसार लुप्तवर्णपर्द प्रस्तस्‌ श्र है। 

रोमश (-- लोमश)--कठोरता से उच्चारण करना । १४)२०॥) 

क्षिषण्ण (-- क्वेडन)--वर्सा की अधिक स्वरूपध्वनि, जैसे थथलाने वाले 
उच्चारण करते हैं) १४।२० || 

विकोर्ण (+ विराग)--संयुक्त व्यंजनों का पृथक्‌-पृथकु उच्चारण करना। 

5४।£१६ || 

प्रधंक (लेश)--लघुप्रयत्व से उच्चारण करना । १४॥१७ ॥) 

वर्णविदू--प्राचीन भारत में वर्णाविद्‌ ताम के चिशेपज्ञ थे। थे उच्चारता 
के पूरे उपदेष्टा मासे जाते थे । 


विपर्यास का प्रथम आधात 
ध्वनि-विपर्यास का पहला प्रभाव स्वरों के उच्चा रगा पर पड़ता है | 
पतञलि ने प्राचीन श्राच/र्यों के जो इलोक उद्धृत किये हैं उनमें से ट्वितीय में 
स्पष्ट लिखा है--स्वरदोषभावना:, अर्थात्‌ इनसे स्वरों के उच्चारणा में दोष 
होता है। दृषित स्वरों का प्रभाव उनसे प्रभावित व्यंजनों पर पड़ता है । 
स्वरदोष से ध्वनिदोष का अभिप्राय आपिशलि शिक्षा ८ २०२१ से स्पष्ट है । 


है भाषा का इतिहास 


एक लेखक के अनुसार इन विपर्यासों में पहली चोट हवरों पर पड़ती 
कही जाती है-- 
ए०0ए<-पप्॥ए8९8 878 [९ गी8६ ८8६४७०]६४४68. 
वेद भन्तों में ऐसा नहीं हुआ्ला--शिक्षा शास्त्र विशारदों के काररा मन्‍्त्रों 
का उच्चारण इस दोष से पर्याप्त मुक्त रहा! मैंकडानल ने इसे समभकर 
लिखो--- 


ए०्ग्रश$ 27८ एथ7ए 78शए 050०7ए7०0 व पट +बा9७०९४४ ० 48 
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भ्र्थात्‌ृ--संहिताश्रों की भाषा में स्वर श्रत्यल्प नष्ट हुए हैं ।६ 


विपर्थधास के कारशा 
पाद्यात्य विचार निश्कर्ष 


पाषचात्य लेखकों ने अपने परिश्रम तथा पुरातनः वाह मय के ग्राधार पर 
पद-उच्चारण तथा भाषा-विपर्यास के निम्नलिखित कारण गिने हैं-- 

१, 7#५४४०१०टटा८४) (शारीरिक) शारीरिक विभिन्नता, विशेषतया ध्वनि- 
यन्‍्न्रों की विभिन्नता । इस कारण को शषिक्षाकार--त करालो श्लोक में कह 
चुका है । 

२. भौगोलिक परिस्थितियाँ--- यथा श्रति शरद देशों में घहाँ के निवासी 
बोलते समय मुख ग्मधिक चहीं खोलते । इस कारण! वे झनेक ध्वनियों को विकृत 
कर देते हैं। प्राचीन शास्त्रों ने इसे देशभेद के श्रन्तर्गत लिखा है । 

३. जातोय अ्रथदा सावसिक झवस्थाए--यथा जर्मेन लोग उच्चारश 
श्रादि में अ्रपने को अंग्रेजों से अधिक सौष्ठव-युक्त मानते हैं। झाय॑ लोग भी 
झपना उच्चारण श्रेष्ठतम मानते हैं । 

४ घासिक प्रभ्ाव--ईसाई मत ने श्रनेक पद और मुहावरे योरोप की 
विभिन्न भाषाओं को दिये | यथा वाईबल का बचन 7776७ 82076 एछटछ78 
270 (८४, सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया है। मुसलमानी धर्म का “रब्ब' दाब्द पंजाब 
में बहुघा प्रयुक्त होता है । | 

५. भाषाग्रों में परिवर्तत संसार के विभिन्न देशों में बढ़े हुए यातायात तथा 
दूर-देशस्थ लोगों के पत्र-व्यवहार के कारण भी हुआ है । 

६- समाज के समभकौतों (४००४७) ०००ए५४४०४४७) द्वारा और अनुकरण+-- 
नकल ([पग७00०7) के पूरा न होने से भाषा में परिवर्तन हुआ है । 

७. आदशे के बदलने पर भी भाषा का रूप बदलता है-- 

2?0890!6. 50९९ ० गष्ठपांडधंट एीश्राएट 48 8. एीब्ा92 0६ 


१. चेबिक ग्रासर, पृ० ११। 


भाषा परिवर्तन है 


77025; & 7९ 08 77099 १६०९७० 2 (7076. शातें. 38 8६९६ 
छ€श्छाए ४0 009ए ऊमी5 89९९९, (8. (8772९, 9- 30:) 

भारत में अनेक लोग उचारणा में पं० जवाहरलाल नेहरू जी का अ्नुक रख 
करने लग पड़े हैं । ह 

८. अभियमित विभक्तियाँ--पाश्चात्य पक्ष है कि प्राचीतव भाषाग्रों में जो' 
ग्रनियमित विभक्तियाँ थीं, उन्हें नियमित करने से भी भाषा का रूप बदला | 

समीक्षा--यह कारण गम्भीर विचार योग्य' हैं। श्रति प्राचीन संस्कृत 
भाषा में एक ही शब्द मूलतः कई रूपों में था। यथा--राजन्‌ नकारान्त तथा 
राज भ्रकारान्त । योषित तकारान्त, योषिता आाकारान्त श्र योषा। इस 
सूलतः: विभिन्न शब्दों के विभक्त्यन्त रूप भी पृथक्‌-प्रथक थे। वे श्रनियमित 
नहीं कहें जा सकते । यदि भविष्य का अध्ययन यह बताथे कि वर्तमान सनुष्य 
ने उन्हें श्रनियमित समभने में भूल की, तो यह पक्ष हट जायेगा । 

६. परिवर्तन का एक और कारण साहचये (2४$0८०(४००) भी है । 

१०. शब्द-विपर्यास का एक कारण &72०2५ (साहश्य) भी है । 

गुणों लिखता है--- 

पृफ& ब58022707) 04 (6 40688 07 ई/9777९839008 0 90705 [5 

(2 97940, 5 ॥6 238९5 07 को। क्रदां०2४ #फाा9609.,. (9. 62.) 

अ्र्थात्‌--मस्तिष्क में विचारों का साहचये झ्रथवा छाब्दों के संस्कार सब 
साहइश्य-रूपों के आधार हैं।. 

इस प्रकार साहश्य का व्यापार मानसिक है। 

सादृश्य से विपर्यास का एक प्रसिद्ध उदाहरण अश्रंग्रेजी के ००७ (काऊ) 
शब्द के बहुबचनान्त रूप का है। पुरानी अंग्रेजी में ००७ का बहुवचन [06 
था, परन्तु (६0/८ (टेबल), 2००४ (बुक) आदि शब्दों में 5 लगने से बहुवचन 
बनता था । इस साहचरये के फलस्वरूप ००५ के बहुवच न में सादृश्य से ००७४ 
रूप बन गया | परन्तु [00०0 (फुट) का बहुबचन 0०४ नहीं बना । #0008 रूप 
बालिश भूल ही कही जायेगी । 

सादृश्य का विशद्‌ विवेचत अगले प्रध्याय में होगा । 

ख78089 45 6 फछणफ़टए 00 0९४ ए्रठापं३ 70 9 १स्‍2पए४४९० ६० 

€डधा)ए0 गाए इछएथ्टांवोी. प्रणाप॑ गत फीड 0एटाबा00 ण छगीठग्रशाए 


[9 ए8, 07 (० 009॥9९270840६ 0 07 ८!980828 ४086 [6०78 7797 ]0700900७. 
(५४९४०४५०४, 99. 48.) 


अर्थात्‌--सादुवय, किसी भाषा में दूसरे शब्दों की वह शक्ति है, जिसके 
होने पर ध्वनि-नियमों का काम किसी विशेष झब्द के सम्बन्ध में नहीं होता । 

११. श्राठ प्रकार का प्रथत्न-लाघच--%८00८ऋाए ० थीएा, इस लघु- 
_कररा का मूल सुविधा मानी जाती है । वहू निम्नलिखित प्रकार से हुई--- 


५७० भाषा का इतिहास 


(क) वर्ण-बिपय्येय (702:4:0८७४5) भ्रथवा स्थिति परियृत्ति' 


चाकू >>... काजू 

खीसा --+. सीखा 

लखनऊ. --. नखलऊ 

कन्दप न: ट्ए्ात 

करेणु -+5. कंणोरू (प्रा० प्रकाश) 


पादचात्य लेख पर वररचि का प्रभाव है । 
(ख) ध्वनि-लोप अथवा बर्णलोप (अपाय)--प्रयत्त-लाघव के कारण 
बिना ध्यान के वर्ण लोप हो जाता है। यथा-+- 


चंतुरीय “+5.. तुरीयर 

याचामि “-+. थामिरये 

आत्मन्‌ ता त्मन्‌३ 

स्कूल ना (कूल, बालक ऐसा बोलता है) 
सत अनाज -- संतूनाजा (पंजाबी) 

यप्टिक न+- 806: (पअंग्र ज्ञी में)४ 

ग्रलक --- ॥0०४ (अंग्रेजी) ।9905 (ग्रीक)* 
रराटी (ऐ. ब्रा). ++ लाठी (पंजाबी)* 

आख्राव (>मुखोदकम )--- 8७)7५& 


शतझ्यः प्राकृत दब्द इसी नियम के कारण बने हैं । 
(ग) समीकरण (38३7772009)--इसमें दो विभिन्न समीपस्थ ध्वनियाँ 
समता को प्राप्त हो जातीं हैं। यथा--- 


यस्य --  जस्स [प्राकृत) 
भक्त --. भत्त, प्रातःकाल चावल खाना । 
. दुग्ध न दुद्ध (पंजाबी ) 


१. बेण्डिएस लिखता है---07787&06४ 70९७) उ्ंड्प्रागत 7३ बत 88 
8700 805 07 8॥767007. 9. 62 

२. यह प्रयोग बररुचिकृत प्राकृतप्रकाश सूत्र ४।२८ में है । 

३. प्राचीन संस्कृत भाषा में ये स्वतन्त शब्द थे श्रथवा इनमें बर्णलोप हुआा 
है, यह विचारणीय है । ्््ि | 

डे. 86 (07086 (0४074 )60०४६7ए (7054) पृु० १२४० पर इस 

.. अंग्रजी शब्द को तुलना संस्कृत तिग्म से की है। यह सर्वेधा श्शुद्ध है । 

४५. ग्रीक दाब्द का श्र कुछ भिन्न है, पर अंग्रेजी शब्द संस्कृत शब्द का निश्चित 
झ्रपश्र द् है। भ्राकसफर्ड कोश में यह बात नहीं लिखी । 

६. वररुचि २३२ के झनुसार यह संस्कृत यष्ठि पद का श्रपश्नदञ है । 


भाषा परिवर्तन... ५१ 


स्टुटिवण्ट लिखता है--- 
0 8728६ 8802 (त]०007९0९ 8 एीड 85879000 ए[ 00708फ76प78 
0०४६४0097॥४8.,. [9- 46 
(घ) विषम्ता (0788777]8007)---इसमें वर्ण के साथ लगा स्वर शेष 
रह जाता है। यथा-- 
मुकुट -+ . मुउट' मउड(+#गुरोे, पृ०५४) 
मुकुल ध्ग मउल'ः 
(ड-) स्वरभक्ति--इसके द्वारा संयुक्ताक्षर हटकर स्व॒र अधिक हो जाता 
है । यथा--भवति--बबइति (प्रवेस्ता) 
कृष्णु--करसन श्रथवा कसन । 
सकृत--हक रत्‌ (ग्रवेस्ता) 
जन्म->जनम 
श्री--सिरी 


कृष्ण का कन्ह रूप शअ्रन्य प्रकार से हुआ है । 

(च) श्रग्रामम (-अश्रग्र-उपजन) (070४76७४३5) इससे शब्द के पूर्व कोई 
ग्रक्षर नया लग जाता है। उत्तर प्रदेश के लोगों में निम्नलिखित पदों में यह 
अधिक देखा जाता है। यथा-- 


स्कूल इस्कूल 

स्ट्ूल इस्टूल 

स्टेशन दस्टेशन, 

वि ( > पक्षी) ग्रवि (लैंटिनमें )३ इत्यादि 


यवानी (चरक संहिता) अजवाइन 


पूर्व पृष्ठ ४७ पर किसी लेखक की सभ्मृति लिखी है कि विपर्यास में स्वरों 
का लोप सर्वप्रथम होता है । पर ये दाब्द इसके विपरील कहते हैं । 
प्राकृतों में व्यंजनों का लोप होकर बहुधा स्वर शेष रहे हैं । 
२. वरश्चि ३॥५६ के प्रनुसार सिप्रकर्ष है--युक्‍्तस्य विप्रकर्षो भवति । 
प्राकंतमंजरी ३।५७ के श्रनुसार चिकर्ष । 

३. इस पर भेकडानल लिखता है-- । 

तह 98 ईटश छतठ703 धार तॉंडछएएच्ब्राबगाटल 0 वधातंणं अर 5 
एाध्यांहाठाांठ, 6८. 2. वि छं7व (7.60. ग्णंड), एटत, 87, ई०ए ध्यतल्यां5, 
9. 70. 
मकडानल का पक्ष तकंसिद्ध नहों। संस्कृत सहस्रों वर्ष पुरानों है और 
लेदिन केवल ३००० दर्ष पुरानी है। यदि सैक्डानल श्रादि लेखक यथार्थ 
इतिहास नहीं जानते तो ग्रहु उनका श्रज्ञान है । 


नकल +ा 


५० भाषा का इतिहास 


' पर ग्न्यत्र भी इसका विस्तार दिखाई देता है-- 


स्त्री इ्स्त्री (पजाबी में) 
रुधिर ८7५(]6785 (ग्रीक) 
नख 0०795०४ (ग्रीक ) 

नाम ०7०77 (ग्रीक ) 

द्न्त 5दं0्ा05. 

ञ्र्‌ क्फ्णाएुड. 

क्षुद्रक 05एक्मं:०ं 


ग्रीक अ्रपश्चश 05५07%० निश्चित ही क्षृद्रक पद का श्रपश्नश है। 
ग्रतः मैक्‌डालल आदि |ईसाई-यहूदी लेखकों के कल्पित मत की माया टूट 
जाती है । कै 
(छ) उभय सम्मिश्रण--- 
हमने देखा--हम देखे 
(ज) स्थान विपर्यय--- इसमें कहीं का अ्रक्षर कहीं लग जाता है। यथा-* 
सिंगनल-- सिंगल 
स्तान--एहाण >+नहाना 
विपयेघविषयक प्राचीन मत 
इस विषय में निम्नलिखित पुराना श्लोकाँश द्रष्टव्य है--- 
घर्णागमों वर्णव्रिषययद्तत्त दो चापरो दर्णचिकारनाशो ।" 
ग्र्थात्‌--वर्णागम, वर्रणोविपयेव, वर्शाविकार और वशंनाश आदि होते 
रहते हैं । 
निरुक्तकार यास्क (२।१-२) ते अपने काल में प्रचलित घांतुओों की दृष्टि 
से प्रथेनिवंचनोपयोगी इन परिवर्ततों को दस भागों में घाँटा है। यथा-- 
१. भादिलोप-- प्रसू' धातु के श्र का लोप---स्त:, सन्ति । 
२ .अ्रन्तलोप--गर्म्‌' धातु के 'म का लोप--गत्वा, गतम्‌ । 
३. उपधा--(अन्त्य वर्ण से पूर्व बर्ण का) लोप--गर्म्‌! के / म्‌* से पूर्व 
श्र का लोप--जग्मतु:, जग्सुः । 
४. उपधाविकार--“*राजन्‌ के न्‌ से पूर्व अ्र' को दीघे--राजा । 
४ वर्णतोप---याचार्मि' के 'च्‌ का लोप होकर--यासि । 
६. द्विवर्ण लोप--'त्रि+-ऋच' में 'र ४” दो वर्णों का लोप होकर--- 
तृच । 
७. आदि विपयेय--हन्‌ धातु के 'ह' को 'घ-- घ्वन्ति । 
८. प्राश्चन्तविप्यंय--'कृत्‌' धातु से 'कतु बनकर--तकु (चाकू) । 
१. . निरक्त, दुर्गवृत्ति ॥१॥ काशिका ६॥३।११०।। 


भाषा परिवर्तन ५३ 


९, प्त्त व्यापत्ति (विपर्थय)--मिह' धातु के प्रन्य भ्रक्षर हू का थे 
होकर--मेघ । 

१०. वर्णोपजन--[अविद्यमान वर्ण का प्रादुर्भाव)--यथा शृ धातु से 
बार' के आरम्भ में दू' का उपजन होकर द्वार बता। 


बृहदेवता २। ११६ में एक, दो और अ्रधिक व्यम्जनों का लोप भी 
दर्शाया है । 


अंग्रेज़ी में विभक्तियों का लोप 


संस्क्रृत के रूपविपयेय के उदाहरण कह चुके । योरोप की अन्य' भाषाओं 
की अपेक्षा अंग्रेजी में विभक्तियों का' छ्वास प्रधिक हुआ । उसका ज्ञान फ्रैड़िक 
बाडइमर के निम्नलिखित उद्धरण से हो सकता है--- 
(207 ४८20076 ० ६४॥९ त९८४५४ 0६ ६72९ 6>50038 98 डि९88) 77989 
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+पा00२870 वैक्याइप्३96 [0 ४458 8 त500प्रा2श708 शंर्फ़ 0696 क708- 
7600, ,./0ध8]0- /067८६70 788 5960 #06 एए (€ ० ॥६7३9८४९7450]९ 
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यधा-+< 
वर्तमान प्रयोग विभक्तियुक्त पुरातन प्रयोग 
379!6 #ए89॥ +0898)॥ 07 ॥6 30]2 
५2९४ [0 ए८॥ 9०४८४ #707 ४६८३४ 
[एश॥आ३870 7787) ९४४६ 30€ 
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यह हास तिश्चित ही समाज में समभोते (८००07ए८शा09) से हो रहा 
है । इस ह्वास में विभक्तियों आदि का लोप स्पष्ट है। 80] छाष्ठ/ओ् दो 
पृथक्‌ पद हैं। उत्तमें समास का भी प्रकार नहीं । अ्रतः उनका इस प्रकार 
समास बनाना समभौते का फल है। यह तकंयुक्त है वा नहीं, यह भविष्य 
बताएगा । 

योरोप ऋणी---पूर्व प्रदशित अनेक नियम योरोपीय लेखकों ने तिरुक्त और 
प्राकृत प्रकाश आदि ग्रन्थों से ही लिए हैं। इन नियमों से जहाँ भी उन्होंने 
स्वतन्त्र परिणाम निकाले हैँ, वहीं उन्होंने भ्राग्ति उत्पन्न की है। सारे संस्कृत 
ग्रन्थों से बुद्धि प्राप्त करके संस्कृत के सत्य पक्षों के विरुद्ध लिखना, ईसाई गुट 


को शोभा नहीं देता। धन्य वे ईसाई लेखक हैं, जो इस गुट के फनदे में नहीं 
फंसे । 


चौथा व्याख्यान 
साहश्य (*४०४०९५) 


छा] 


भाषा के विपर्यास में सादृइय के प्रभाव का संकेत पूर्वे पृष्ठ ४६ पर 
क्र दिया गया है। इस सादुश्य का उल्लेख भारतीय ग्रन्धों में भी पाया जाता 
हैं। योगदर्शेन के व्यासभाष्य पर वाचस्पति मिश्र (सं० ८६८) ,की तत्त्ववैशा- 
रदी व्याख्या में किसी प्राचीन आ्राचायें के दो इलोक उद्धृत हैं । उनमें से पहले 
का पूर्वार्ध है-- 

.. श्वतयः सद्द्ात्मानों विपर्यासस्य हेतवः। 

अथतति--पदों की सदशात्म ध्वनियाँ उनके विपर्यास का कारण होती हैं। 

यहु वचन यद्यपि हमारे प्रस्तुत प्रकरण के विषय का नहीं है, तथापि 
सदशात्म ध्वनि के कार्यक्षेत्र का परिचय श्रवश्य कराता है। इतना निश्चित है 
कि इस इल्ोकार्थ में पदों के विपर्यास का उल्लेख है, वाक्यों का नहीं । इस 
सद्शात्म ध्वनि के व्यापार का आ्राश्नय लेकर जमंव विचारकों ने पद-विपर्यास- 
विषयक जे भत घड़ा उसका स्वरूप गुशे के शब्दों में निम्नलिखित है--- 
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ग्र्थात्‌--पहले मनोविज्ञान को परीक्ष्य-विज्ञान नहीं माना जाता था। 
इसकी सत्यता परीक्षित नहीं हो सकती थी । उस समय भाषा के परिवत्तेन, 
_ जिनके हेतु समझ से परे थे, अनियमित माने जाते थे और व्याख्यागम्य नहीं. 
थे। तब जमन भाषा विचारकों ने जो ध्वनि-नियम घड़े, उनसे भ्सिद्ध जो शब्द 


सोहरंय ५५ 


अथवा शब्दसमूह के रूप दिखाई देते थे, उनको कल्पित नियमों का अपवाद 
माना जाता था । इन नियमों पर आधारित भाषा विज्ञान की जितनी उन्नति 
होती गई, उतनी ही व्याख्येय अपवादों की संख्या बढ़ती दिखाई दी। ऐसी 
श्रवस्था में भाषा के अध्ययन को, जो विज्ञान पद पर आरूढ़ होने का थोड़ा-्सा 
अधिकारी बन रहा था, धक्का लगने वाला था । परन्तु सत्‌ १८८० के सभीप 
क्र गर्मन, श्रॉस्थीफ़ आदि युवक भाषाविदों ने साहसपूर्वेक आगे बढ़कर इन 
अभ्रपवादों के होने का कारण बताया । उन्होंने मनिशायिक्त रूप से यह सिद्ध कर 
दिया कि साहचयें के श्राक्षय पर होने वाले साहश्य का आग्रह है कि उसे 
सिद्धान्त माना जाये और भाषा वृद्धि के साथ-साथ उसकी गणना भी 
की जाए । 
' वैण्ड्रिएज के शब्दों में साहइ्य की व्याख्या निम्नलिखित है--- 

पू।]8 वैधाणा (३029) झअंहाएगि68 6 [०८८६8 09 ए८ौ) 06 
गाएवे दार्शांट८8 8 0770, 3 7५०7९, छा 8 ईप/म ०4 €507९8907, &०0०07070 8 
60 3 000/7 704 ८!. (9. 456) 

प्र्थातू--सादुश्य उस क्रिया को बनाता है, जिसके द्वारा किसी ज्ञात 
आदशें के अनुसार मन एक शब्द पअ्थवा उसके रूप को उत्पन्न कर लेता है । 

ग्रधिक अच्छा वर्गात है--मूर्ख मन एक अ्रपश्रश उत्पन्न कर लेता है। 

सादृवय को महत्ता--विकास मतानुयायी सादुश्य को कितना गौरबयुक्त 
समभता है, इसका परिचय वेण्ड्िएज ने दिया है--- 

“002]02फ 3, ॥रदंत्टत, 76 #0प:त8॥07 ० थ॥ 770]॥0]089. 

(90, [56) 
श्र्थात्‌ू--निश्चय ही पद-रूपों का झ्राधार सादृश्य है । 

सादुश्य के व्यापार का समय--(क ) सद्शात्म-ध्वनि का प्रभाव भाषान्तर्गत 
पदों झादि पर कब पड़ता है, इस विषय पर बॉडमर लिखता है--- 

7९ 0णफि९7 00406 [0700028528,  ९ए९॥०08 00 ॥९९प्रक28- 
(07 99 शा ए एग्ड९७ व्य ए४४008 06 4.06780ए ६८70 ०५।४प:७ 
८07080।, ए/४7776 प्रवेश ॥ 08 082८[0॥776 ०0 8८४7०६. (9. 497) 

भ्रर्थात्‌--रूप ग्रहण करने वाली भन्य प्रतिक्रियाओं के समान सादुश्य द्वारा 
साम्यता भ्रथवा नियमन निरक्षरता के युगों तथा संस्कृतियों के मेल के समय 
बढ़ता है । जब लिपि के कठोर नियम उन युगों को क्षीण कर रहे होते हैं । 


क.......ल_ल4..त+4न 3 कक०-+%-२०-५....3-नकज४७-७-आ७ ७७७७-2८ +पन--4>--4+32०>+3०----॥ 


१. ब्रेन को पुस्तक (70726 ए६ए2०८०॥४९४०९ (37&777740॥) के विषय 
में ब्लूमफील्ड (प१० ५१७) लिखता है---07८ 8४9८८णो ०४:२६, श्रर्थात्‌ 
भ्रधिक कल्पनायुकत । ब् गन ईसाई-यहुदी शुढद का श्रध्यस्त पक्षपाती 
लेखक था । ह 


भद भाषा का इतिहास 

(स्र) वेण्डिएज लिखता है-- 

2ाबो08ए वेशएशथापे$, (0 4 धलांथ!) सजाया, पछणा ४ #फ 0६ 
[४४६ ९०१६, एप णाजितदेड (08 ठए०प्डटाएडहटु ए ४06 माध्ाशणाफ 
0[7) प5८]९४३ 779678. ([0- 57) 

प्र्थात्‌--सादुश्य किसी सीमा तक प्रयत्न लाघव के नियम पर ग्राश्वित है, 
जिसके द्वारा स्मृति अपने कपर व्यर्थ सामग्री का विशेष भार नहीं आने देती । 

(ग) पुनश्च वह लिखता है--- 

लप089 एक 07ए धाांपाएए0॥ परी॥0प8॥ पी (0प78 07 70९770 9; 


था ह72९एॉकशए' ए00, #बाटए पड़ते, 48 4078000॥ बाते एक्‍शा।40९ 8९९०7- 
08778 ४० ऐश 7९, (0, 58) 

अर्थात्‌--सादृश्य का विजय स्मृति की असमर्थता पर आश्रित है, एक 
ग्रनियमित रूप जो विरत् प्रयोग होता है, भूल' जाता है, ओर नियमानुसार 
दोबारा बनाया जाता है । 

विषय को अ्रधिक स्पष्ट करते हुए वह पुनः लिखता है--- 

३70 9 ८0पञ0ए फ्रोदार एकत्र ९णाएं52८ ६ हाल्या: 7]प९४06 
406 97809882 8 2९58 [07002 [0 2ए€४ ४४७७० 40 !76 (00€ 04 809)20829. 
(0. 58) 

. अर्थात्‌-उस देश में जहाँ बैयाकरणों का प्रभुत प्रभाव रहता है, सादृश्य 

के भार तले भाषा थोड़ी भुकती है । 


साहदय के कारणों का सार 
पूर्वोक्त पंक्तियों में भाषा-विपर्यास में साहश्य के व्यापार का जो पक्ष रखा 
गया है उसका सार निम्नलिखित है--- 
१. त्तिरक्षरता, 
२. संस्क्ृतियों के मेल, 
३. लिपि की श्रपुरणता, 
४, स्मृति की निबंलता, 
५' झआलस्य, और 
६. वेयाकरणों के प्रभाव से विरहितता 
के कालों में सादृश्य पनपता है । 
समीक्षा--गुणे, बॉडमर और वेण्डिएज के लेखों का सम्बन्ध अ्रपश्न शों से 
है, वेद से नहीं। वेद के विषय में साहइय नियम के प्रभाव पर वाकरनागल, 
मेकडानल, कीथ और बरो प्रभूति लेखकों ते कुछ-कुछ लिखा है! 
वेद में सादृश्य से शब्दों के बहुविध रूप बन गए, इसको सिद्ध करने से 
पूर्व, प्रमाण जुटाने होंगे कि मन्‍्त्रों के ऋषि निरक्षर अथवा अ्रविद्वान्‌ थे, उतके . 
काल में. विभिल्‍न संस्कृृतियों का मेल हो रहा था, उनकी वर्श॑ध्वनियाँ अपूर्ण थीं, 


सांहदर्य ५७ 


उनकी स्मृति मिर्बल थी, वे आालस्यथुक्त थे भौर व्याकरण विद्या से रहित थे । 

ऋषियों को भ्रविद्वान्‌, स्मृति की निर्बलता वाले, श्रालस्ययुक्त और भाषा के 
तत्व से अपरिचित कहना उपहासास्पद बनना है। उनके काल में संस्कृतियाँ 
विभिन्‍न नहीं थीं और उतमें प्रचलित वर्ण-ध्वनिय्याँ भी असाधारण रूप से 
उन्नत थीं | झतः सादृइ्य के कारण अनेक वैदिक शब्दों के कप बने, यह भत 
पावइचात्पों की प्रदर्शित कश्तौटी पर ही सत्य नहीं ठहरता । 

आइचर्य है कि उपयुक्त अवस्था में भी योरोप के लेखकों ने वेद से 
सादुह्य के उदाहरण उपस्थित किए हैं। अ्रत: अब उन पर संक्षित्त विचार 
किया जाता है । | 

सादृक्य का दुरुपषधोग-- पाइचात्य भाषा-मत के छिंद्रों को छिपाने के लिए 
झौर कल्पित भाषानियमों को यथार्थ सिद्ध करते के लिए गृुगे और मेकडानल 
लिखते हैं--- 

१. गुरे की प्रतिज्ञा--गुणो ( प्रष्य ६४, ६४५ ) का कथन है कि 


ऋतस्पति रथस्पति ) में 'स्‌ के श्रवण का कारण बृहस्पति पद का सादृश्य है । 
पर बृहस्पति में से 'स्‌' युक्त है, क्योंकि बृहस' (बृहः) हकारान्त बृह शब्द के 
षष्ठी के एकबचन का रूप है। परन्तु ऋत और रथ शब्द अकारान्त हैं, उनमें 
पति झब्द से समास में ऋतपति और रथपति ही हो सकता है, ऋतस्पति तथा 
रथपतति नहीं । 

मेकडानल का प्रनुकरण--इस लेख में गुणो ने मैकडानल का अनुकरण 
किया है। देखो वैदिक अमर पृष्ठ १६८, १६९, सन्दर्भ ९८० । 

दोनों निराधार--उपयु कत लेख में मैक्‌डआालल और गुण ते निराधार 
कह्पनाएँ की हैं । श्रतएव उनके लेख में दो भूलें हैं । प्रथम भूल है ब्र॒हस्पति पद 
में पू्वंपद 'बृहस! को षष्ठी विभकति के एक वचन का रूप मानना। दूसरी है 
बृहस्पति में सकार के सादृश्य के आधार पर ऋतस्पति और रथस्पति में सकार 
झ्रागम को कल्पना करता । 


र हि में बा 
वेद में बाचस्पति दाब्द बहुधा मिलता है। इस वाचस्पति शब्द में बाचस 


| 
के 'च' पर उदातत स्वर है। निश्चय ही यह त्राचस षष्ठी विभकित के एकवचल 
का रूप है। क्योंकि स्वर शास्त्र के नियमानुसार एकाचू ("एक स्वर वाले 


१. बंबिक ग्रन्‍्थों में उदात्तादि स्वरों का अ्र्छ[ून विविध अ्रकार से उपलब्ध 
होता है । हमने इस ग्रन्थ सें,सुगभता के लिए काइसीर ऋषक्पाठ का श्रनु- 
सरण किया है। उप्तमें केवल उबात्त भ्रक्षर पर-+ऐसी ऊध्व रेखा का 
प्रयोग होता है । । 


भंद भाषा का इतिहास 


यथा-- वाक्‌ दिक श्रादि) शब्द से परे तृतीया से सप्तमी विभवितयाँ उदात्त 
न | 
होती हैं ।१ यथा--दिश:,भुव: । 


वृहस्पति में बृहस के ब्र पर उदात्त स्वर है। यदि बुहसः भी वाचस 
भ्रादि सदृश षष्ठी के एकवचन का रूप होता तो यहाँ भी हा पर उदात्त स्वर 
होना चाहिये था । पृवनिदिष्ट स्वर-नियम सर्वेधा निरपयाद है । अ्रतः यहाँ इस 
नियम का अ्रपवाद भी नहीं माता जा सकता । इसलिए 'बृहस “कसुन्‌' प्रत्ययान्त 
स्वतन्त्र सान्‍त शब्द है और स्वर शास्त्र के नियमानुसार नित-प्रत्यथान्त (जिन 
प्रव्यय के नकार का लोप हो) होने से आद्युदात्त है ।* 

यतः जिस बृहस्पति के सादुध्य के आाधार पर ऋतस्‍स्पति ओर रथस्पति में 
सकार-प्रागस की कल्पना की है, वह बहस शब्द स्वयं शष्ठी के एकबचन का 
रूप नहीं है, श्रपितु स्वतन्त्र सान्‍्त शब्द है | अतः उसके आधार पर ऋतस्पति 
और रथस्पति में सकार श्रागम की कल्पना भी निस्सार है। वस्तुतः ऋतस 
ओर रथस भी स्वन्त्र सान्‍त शब्द हैं । । 

पदपाठ का साक्ष्य---ऋग्वेद ८।२६।२१ के परदपाठ में ऋत:5पते और 
५॥५०।५ ॥ १०॥६४।१० और १०।६३॥७ में रथःउपत्ति: पाठ है | यहाँ अवग्रह 
में तिसर्ग रखने से स्पष्ट है कि ऋतस ओर रथस्‌ स्वतन्त्र सान्‍त दब्द हैं। यहाँ 
स्‌ षष्ठयेक्बचनस्य का अवशेष है, इसका कोई प्रमाण नहीं । वस्तुत: जब 
भारोपीय भाषा ही अ्रसिद्ध है तो उस का प्रमाण बनता ही नहीं । बेद का 
प्रत्येक पद अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है । 

संस्कृत भाषा में सदृझ्प्राय शब्दों की प्रनेक-विधता--संस्कृत भाषा में 
ग्रकारान्त, इकारान्त और उकारान्त अनेक शब्द ऐसे हैं जो उसी अर्थ में सान्‍्त 
श्र्थात्‌ अस्‌ इस उसू भ्रन्त वाले भी देखे जाते हैं। श्र्थात्‌ एक धातु से श्र अस, 
इ इस, उ उस अन्त वाले दो दो प्रकार के प्रत्यय देखे जाते हैं। यथा--- 


अका रान्त सका राषघ्त ह 
भ्ंगारक 3795 (०००) ) ग्रीक 
ग्रोक झग्रोकस्‌ 0८८०5 ग्रीक 
छ्न्द छ्न्द्स्‌ 

पक्ष पक्षस्‌ 

वक्ष वक्षस्‌ 

वेद वेदस्‌ 
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१. सावेकाचस्तुतीयादिविभक्तिः | श्रह्ा० ६१।१६५॥ 
२. ब्तित्यादिनित्यम्‌ । अष्टा० ६॥१।१६४ ॥ 


धाहिशय ५६ 


शव शवस्‌ उष-+ आन्‍्न्‍्उषा उषस्‌ 
पुरुरव (वीरमिब्रोदय श्राद्धप्र० पुरुरवस्‌ 
पृष्ठ २३) 
इकारान्त सकाराःन्‍्त 
अर अ्रचिस 
छंद्धि छद्धिस्‌ 
उकाराष्त सकारान्त 
तनु तनुष्त पनू 
बनु द पनुस घ्' 
आयु आयुस | 
जटायु जटायुष्‌ 


संस्कृत भाषा के ढब्दों में प्रायः देखी गई इस ट्विविध प्रवृत्ति के अनुसार 
'ऋतस्‌' और “रथस्‌” ये स्वतन्त्र सान्‍त शब्द ही माने जा सकते हैं। यही 
अवस्था वृहस्पति के 'बृहस्‌' श्र वनस्पति के 'वनस्‌ की है। इसी कारण इन 
दब्दों के आदि में उदात्त स्वर देखा जाता है । 

पाणिनि को साधुवाद--हमें पारि।नि को साधुवाद देना चाहिए कि उसने 
अपने शास्त्र में संस्कृत भाषा में प्राच्चीन काल में प्रयुक्त होने वाले उदात्तादि 
स्व॒रों का पूर्ण सौक्ष्य और विस्तार से निर्देश किया और उसके सुक्ष्म भ्रध्ययन 
से हम इस तत्व को समभने में समर्थे हो सके और मेकडानल आदि की भ्रान्ति 
दर्शा सके । 


. २. इसी प्रकार गुणे ने दिवचन बाचो और बहुवचन बाच्चः में चकार को 
अनियमित माना है । बह समझता है कि यहां एकवचन बाक्‌ के समान बाकौ 
बाकः में ककार होता चाहिए | परन्तु ह्वितीया के बाचस्‌ में वह चकार को 
नियमित मानता है ओर इस चकार के सादृइ्य के आश्रय पर वह बाचो वाचः 
में ककार का चकार में परिवर्तन समभता है। 


समीक्षा--गुणो वाचम्‌ रूप में च्॒ को किस प्रकार नियमित मानता है, यह 
उसने स्पष्ट नहीं किया । इसलिए जब तक बाचम्‌ में चकार की नियमितता 
सिद्ध न हो जाए, तब तक बकाचो वाचः में उसके सादृश्य के श्राधार पर ककार 
का चकार में परिवर्तत मानना साध्यसम हेस्वाभास है। 

३. पुनशच, गुणों ने एकादश शब्द का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसका 
कथन है कि एकादश में क के आगे दी्घ भरा युक्त नहीं था, परन्तु द्वादश में 
हा के आगे दीर्घष आ युक्त था, उसके सादश्य पर एकादश में द्विमान्ना वाला श्रा 
हो गया । | 


६० भाषा का इतिहांस' 


४. इसी प्रकार वेद का अग्तामरुतो पद है। गुगे का कथन है कि यहां 
ग्निसदतों अथवा अधिक-से-अधिक अ्रश्नीमरुतौ बनना चाहिए था, परन्तु 

इन्द्रामरतो ग्रथवा इम्द्राग्नी के सादृुश्य के कारण अग्नामरती में इ के स्थान 
में दर्ध श्रा हो गया । पूवेनिर्दिष्ट रूपों में इच्ध्राएत्ी रूप ती युक्त था, परन्तु 
इन्द्रामसतों पद इच्द्राग्गी के सादृश्य पर बना है । 

समीक्षा-- संख्या ३२ झौर ४ में निर्दिष्ट सादुश्य के उदाहरणों तथा 
एतत्सदृश सादुधय से निष्पन्न कहें जा सकने वाले अन्य सभी प्रयोगों के विषय 
में व्याकरण महाभाष्य का एक प्रकरण भूरि प्रकाश डालता है। संस्कृत 
वाइमय में एक प्रयोग विद्यमान था--वेयासकि: शुकः । वातिककार कात्यायन 
ने इस प्रयोग की सिद्धि के लिए मत प्रकट किया कि व्यास शब्द के साथ श्रक 

अन्तादेश मान लेता चाहिए और व्यासक शब्द बताकर वेयासकि शब्द सिद्ध 

करना चाहिए । पर अगाध बुद्धि पतज्जलि वे सुक्ष्मेक्षिका से सुझाया कि व्यास 
एक स्वतन्त्र शब्द था, उससे सीधा बेयासकि रूप बना है । 

मिशचय ही मुनि पतज्ञलि जानता था कि शुक का पिता क्षष्ण दैपायन 
सबसे उत्तरकालीन श्रर्थात्‌ छोटा ध्यास था, इसलिए विद्वान्‌ उसे व्यासक भी 
कहते थे । 

पतजञ्जलि ने इस प्रकार की स्वतन्त्र प्रकृतियों के विषय में कई स्थानों पर 
निर्देश किया है । 

हम ग्रागे बताएँगे कि रात्रि और राजी, योनि और योनी तथा स्वस्‌ और 
स्वसा (आकारान्त) स्व॒तन्त्र शब्द रहे हैं। इसी प्रकार यदि कभी एक एका 
प्रग्नि प्रस्‍्ती श्रग्ता भी स्वतन्त्र शब्द रहें हों तो कोई श्राश्चर्य नहीं । निस्सन्देह 
विश्ञाल संस्कृत बाहमय का ग्रम्भीर अध्ययन इष्ट हैं। उस समय तक एकादश 
और भ्रग्नामरुतो को श्रनियमित कहना उचित नहीं । 

ध्यान रहे कि श्रष्टावशत, भ्रष्टाविशति, भ्रष्टम्यः, भ्रष्टाध्य: में दोनों-दोनों 
रूप प्रयोग में रहे हैं । 

ब्लूमफील्ड ने उचित कहा है--- 

एफ 80 04 ४8८08 209)02ए 7) 9०70-८0077080907 388 
8८४/८९[ए 9९27 पावंटा।४02॥) (9. 46) 

अर्थात्‌--शब्दों की रचना में सादुश्य की खोज का काम अभी आरम्म 
: ही नहीं हुआ । 

कीथ--हि० सं० लिट्‌० पृ० १६ पर कीथ का लेख कि सादृश्य से पूृषणम्‌ 
का पूृषाणभ्‌ बन गया, सर्वेथा अशुद्ध है। ये दोनों रूप भी स्वतन्त्र अस्तित्व 
रखते हैं । ु 

वैदिक ऋषियों के व्याकरण झ्ादि सभी विषयों में परम विद्वानु और 


साहश्य ६१ 


उच्चारण में प्रतिशय सावधान होने के कारणा वैदिक संस्कृत में सादृश्य के 
व्यापार को कहीं भी ग्रवकाश् प्राप्त नहीं हुथ्आा ! हाँ, उत्तरकाल में विद्या की 
न्यूनता के कारण प्राकृत और अपश्र दो में सादुश्य का कहीं-कहीं प्रभाव दृष्टि- 
गोचर होता है । वर्तमान पंजाबी में कगड़ालु शब्द इसी दिशा का संकेत करता 
है । संस्कृत के कृपालु, दयालु, निद्वालु ग्रादि शब्दों के सादृश्य के कारण झगड़ा 
से भगडालु शब्द बना दिखाई देता है। 


पाँचवाँ व्याख्यान 
पद ओर उसका स्वरूप 
पद हाब्द का प्रधान अर्थ---पद शब्द का प्रधान श्रर्थ है पर । पशते गम्यते 
ेनेति पदस---अर्थात्‌ शरीर का वह अवयव जिसके द्वारा गमन किया जाये । 
पैर के द्वारा गमन-क्रिया होती है, अत: पद शब्द का अर्थ है पैर। यास्क के 
निर्देशानुसार (जिसका आगे उल्लेख करेंगे) पद शब्द का प्रधान श्रर्थ यही है, 
शेष अर्थ गौर हैं। इस प्रधान श्रर्थ में पद शब्द के प्रयोग वेद में बहुधा उपलब्ध 
होते हैं । यथा--- 
त्रीणि यदा विचफक्रमे । ऋ० १।२२॥१८ ॥। 
भ्र्थात्‌ू--तीन पैर चला । 
त्रेधा निदधे पद्म । ऋ० १॥२२।१७॥ 
श्र्थात्‌-तीन प्रकार से रखा पैर को । 
पद और पाद समानार्थंक--पद श्रौर पाद दोनों शब्द समानाथेक हैं । पैर 
को लोक में पाद भी कहते हैं । 
पे्‌र बाचक पद श्ौर पाद्‌ शब्द---किसी समय संस्कृत भाषा में पद्‌ और 
पाद शब्द भी पैर अर्थ में प्रयुक्त होते थे । परन्तु इनमें से अ्रब पद शब्द का 
स्वतन्त्र प्रयोग वेद में बहुधा उपलब्ध होता है और लोकभाषा में कहीं-कहीं 
इसका प्रयोग रह गया है। यथा--- 
व्यायामक्षुण्णगात्रत्य पदभ्यामुद्वतिततस्य च॑ । 
व्यरधयों नोपसपेन्ति बेनतेयसिवोंरगा: ॥। 
सुश्षुत, चि०, अ० २४ । 
इसके विपरीत समास में पद्‌ शौर पाद के प्रयोग प्रायः उपलब्ध होते हैं । 
पैर अर्थ में पाद्‌ शब्द का स्वतन्त्र प्र्यात्‌ तद्धित प्रत्यय और समास से विरहित 
प्रयोग श्रभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुप्रा । समास में इसका प्रयोग देखा जाता 
है । यथा--द्विपाद, चतुष्पादू, सहखपाद आदि । 
विभिन्न भाषाओं में पाद अथवा पद" के रूप--- 
ग्रीक---.075,._ 20005; लैंडिन--कुछ, ए०ए-5; गाथिक--0ए5 
एड्रलो सैक्सन---०६ अंग्रेजी---/00(; जमेन---७३४. 
ये शब्द प्राचीन प्राकृत से अपर काल के श्रपश्नश हैं। प्राकृत में 'द, को 


- ३. आाइवलायनगूहा ४॥७।१-४ ।। 
पत्‌ पर, कृत्यकल्पतरु, आद्धकाण्ड, पृ० १९२। 
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'ड' श्र 'त' हो जाता है। यथा हिन्दी में---दल>-ठल, दर (ह--भये)>डर 
तथा तुष्यति--तुस्सदि । 

ग्रीक का !१0७४ शब्द हिन्दी के पैरवाचक पाँव शब्द से समता रखता है । 

पाद 5 सूल--पैर अर्थ की समानता से पाद शब्द का ग्र्थ मूल>>जड़ भी 
होता है। दो पैर और चार पैर वाले प्राणी पदों के श्राश्नय पर खड़े होते हैं । 
वृक्षादि मूलों-जड़ों के भ्राश्रय से ठहरते हैं । इसलिए वृक्ष के मूल को भी पाद 
कहते हैं । वृक्ष के लिए प्रयुक्त होने वाले पादप (पादों - मूलों -- जड़ों से पीने 
वाला) शब्द में पाद शब्द का यही श्र्थे है। श्रम्यत्र भी इस अर्थ में पाद शब्द 
का प्रयोग देखा जाता है। यथा--- 

कुमारीपादधातेन जियते तत्क्षणात्‌ फणी । 

श्र्थात---कुमारी (<घीक्वार) के मूल के रस से सीसा तत्क्षण भस्म हो 
जाता है ! 

पद दाब्द के श्रन्‍्य ब्र्थ--यास्क पाद और पद शब्द की सम्मिलित व्याख्या 
करता हुआ लिखता है-- 

तन्निधानात्‌ पदस्‌। पहशुपादप्रकृतिः अभागपादः। अ्भागपादसामसास्या- 
दितराणि पदनि । 

अर्थात्‌---उस [पैर | के रखने से [जहाँ पर रखा गया, उस स्थान को ] 
पद कहते हैं | पशुओं के [चार] पैर कारण हैं जिसमें ऐसा प्रभाग [चतुर्थ 
भाग | पांद कहाता है। प्रभागपषाद की सामान्‍्यता से अन्य | अवयब भी | पद 
कहाते हैं । 

नाख्यशास्त्रकार भरत मुनि के मतानुसार चतुर्थ भागवाची पाद शब्द भी 
पर्दा धातु से निष्पन्न होता है और वह उसका मुख्य झर्थ है यथा--- 

पाददच पद्चतेर्धातोइचतुभागः प्रकीतित: | नाठ्य० १४१०४ || 

अथत्--पाद शब्द पद धातु से बनता है और उससे चतुर्थभाग कहा 
जाता है । 

यास्क की उपयुक्त व्याख्या के अनुसार पव शब्द के भ्र्थ हैं-- स्थान, 
चतुर्थ भाग और भागमात्र । 

१. स्थान विशेष--यास्क्र के पूर्वे-उद्घृत वचन के अनुसार पद शब्द का 
श्र्थ वह स्थान है जहाँ पेर रखा जाता है | इस श्र्थ में इस शब्द का प्रयोग 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। यथा--- 

[सोमक्पण्याः] सप्तम पर्द भूक्लाति ।" 

अर्थात्‌+- | सोम जिससे क्रय किया जाता है उस गौ के] सातवें पद [श्रर्थात्‌ 


१. भीमांसा भाष्य ४१२४ में शबर द्वारा उद्धृत । 


६४ भाषा का इतिहास 


सातवें पर रखे गए स्थान की धूलि] को ग्रहण करता है। 

२. सामाव्य स्थान--पूर्वोक्त स्थानविशेष की समानता से पद शब्द 
लोक में स्थान सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। यथा--'बहू परम पद को 
प्राप्त हो गया । 

वेद में भी इस ग्रथ में पद शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। यधा--- 

परम पदभवभाति भूरि | ऋ० १॥१५४।६ ।॥ 

भ्र्थात्‌ृ-- [विष्णु -- सूर्य का] परम स्थान प्रकाशित होता है बहुत । 

३. चतुर्थ भाष--इस अ्र्थ में महाभाष्य ४॥१।१ में प्रदर्शित है--तस्या; 
प्ताक्षरमेक पदम । एक: याद इत्य्थ: । 

पाद शब्द चतुर्थ भाग अर्थ में लोक-प्रसिद्ध है। पावसेर, पाव-झ्ाना आदि 
में प्रयुक्त 'पाव' शब्द इसी चतुर्थ भाग बाचक पाद का अ्रपश्रश है । 

डे. भागमातन्र--यास्क के मतानुसार चतुर्थाश में प्रयुक्त पद श्रौर पाद शब्द 
भाग अर्थात्‌ अ्वयव की समानता से भागमात्र में भी प्रयुक्त होता है | चाहे वह 
भाग चतुर्थाश से अधिक हो अथवा न्यून । इस भाग सामान्य श्रर्थ को स्वीकार 
करके पद और पाद दाब्द अनेक श्र्थों में व्यवहुत होते हैं। यथा--- 

(क) गाथन्नी श्रादि छन्दों के विशिष्ट श्रवयव-- इस श्र्थ में पद शब्द का 
प्रयोग बहुधा देखा जाता है। यथा--- 

() पदप्रणास्ते मिताक्षरेष्वनर्थका: । निरुक्त १॥६ ॥) 

भर्थात्‌--[ जो शब्द अमिताक्षर श्रर्थात्‌ गद्य ग्रन्थों में वाक्य की पूर्ति के 
लिए आते हैं| वे मिताक्षर --पद्म अ्रन्थों में पद-पाद की पूर्ति के लिए श्राते हैं, 
पर वे होते अनर्थक हैं । 

(]) प्रायोध्थों बूसतम्‌ इति परदज्ञानस्प हेतवः । 

(वेड्ूट माधव छन्दोइनुक्रमणी ।) 
अर्थात्‌--पद भ्र्थात्‌ पाद ज्ञान के, प्राय: (जिस छुन्दः प्रकरण में पढ़ा 
गया हो ), अर्थ और छन्द कारण होते हैं । 

(।) सागरनन्दी के नाठकलक्षरण्रत्नकोश में भी लिखा है-- 

इलोकस्य पाद एवं पदम्‌ । भ्र्थात्‌--इलोक का पाद ही पद है ! पाद शब्द 
का प्रयोग इस प्रर्थ में शास्त्र और लोक उभयत्र प्रसिद्ध है। यथा-- 

तेषामग्यत्राथंवशेन पादव्यवस्था । मीमांसा २।१।३५ ॥) 

आर्थात्‌--मन्त्रों में वह ऋक कहाती है जहाँ भर्थ के अनुरोध से पादों की 
व्यवस्था होती है । 

इसी अभिप्राय से बेड्डूट माबव भी लिखता है--- 

पादे पादे समसाप्मन्ते प्रायेणार्था ग्रवान्तराः । 

भ्र्थात्‌--पाद-पाद | में, समाप्त होते हैं प्रायः करके श्रवान्तर श्र्थ । यथा-- 


पद और उसका स्वरूप ६५ 


(।) हिरण्यगर्भः समवतंताग्र । ऋ० १०१२१॥१॥ 

(7) यदुभद्व तन्न भ्रासुव । यजु० ३०३ ।। 

([) श्रदुभिर्मात्राणि शुद्धयन्ति । मनु० ५।१०६।॥ 

(५) श्रासीद्‌ राजा नलो नाम | महाभारत, आारण्यक पर्व । 

यहाँ प्रत्येक भाग में श्रवान्तर श्रर्थ की प्रतीति होती है ! 

(ख) ग्रन्थों के श्रवान्‍्तर अश्रवयव--इस .श्र॒र्थ में पद शब्द का साक्षात्‌ 
प्रयोग उपलब्ध नहीं होता परन्तु पाद शब्द का इस अर्थ में व्यवहार अनेक 
ग्रन्थों में देखा जाता है । यथा--पूर्वमी मांसा के तृतीय, षष्ट और दशम अध्याय 
में श्राठवें भाग के लिए भी पाद शब्द का व्यवहार हुश्ा है। इन अ्रध्यायों में 
आउठ-आ्राठ पाद हैं । 

(ग) वाक्य का श्रवयव-- वाक्य का अवयव भी पद श्र पाद कहलाता 
है! इस श्रर्थ में पद शब्द शास्त्र और लोक उभयत्र प्रसिद्ध है। इसी अ्रभिप्राय 
से निरुक्त में लिखा है-- 

खत्वारि पदजातानि। ११।॥ 

श्र्थात्‌--चार पदों की श्रेरिरर्यां हैं। चार प्रकार के पद हैं । 

वाक्य अवयवब अर्थ में पाद दाब्द का साक्षात्‌ प्रयोग नहीं मिलता, पुनरपि 
प्रातिशास्यों में स्‍्वरित के एक भेद की पादवृत्त संशा है। उसमें पाद शब्द पद 
भर्थ में प्रयुक्त है । 

(घ) वाक्य--सागरनन्दी ने अपने साटकलक्षण रत्तकोश में वाक्य के 
लिए भी किसी द्वारा प्रतिपादित पद शब्द का उल्लेख किया है। वह लिखता है -- 

क्रियाकारकयुक्‍त वाक्य पदस्‌ इति ॥ पु० ४७ | 

अर्थात्‌-+-क्रिया और कारक से युक्त वाक्य पद कहाता है! 

उपस्थित प्रकरण का पद शब्द 

यास्क के उपरि उद्धृत वाक्य में पद शब्द का जो अभिप्राय है उसी से 
भ्रगले लेख का सम्बन्ध है । 

.. पद के श्ननेक लक्षण---प्राचीन आचार्यों ने वाक्यावयव भ्र्थ में प्रसिद्ध पद के 

ब्रनेक लक्षण किए हैं । यथा-- 

.. १. श्रथें: पदम्‌--इन्द्र व्याकरण, वाजसनेय प्रातिशाख्य ॥ ३२ ॥ 
ग्र्थात्‌-भर्थवान्‌ की पद संज्ञा होती है । 

२. प्रथेवान्‌ वर्णतंघातः पदम्‌ । भामह ४।३॥। 

३. पूर्वपरयोरथोपलब्धो पदस्‌ । कातस्त्र ११।२० ॥ 

श्रथत्--पूर्व भौर पर के अर्थ की उपलब्धि में पद शब्द का व्यवहार है। 

इसी से मिलता-जुलता पद-लक्षण सुपेण ने वररुचि के नाम से उद्धृत 
किया है-- क | 





६६ भाषा का इतिहास 


इह भ्र्थोपलब्धों पदस । 
४. विभवत्यन्तं पदम । ग्रापिशलि व्याकरण । 
५. घिभकत्यन्ते पर जे । नाट्यशास्त्र १४॥३९ ॥ 
६. ते विभकत्यस्ता: पदस । न्याय सूत्र २२३५७ || 
प्र्थात्‌-विभक्त जिसके ग्रन्त में हो उसकी पद संज्ञा होती है । 
७. सुप्तिह्त पदस्‌ | पारितनि व्या० १४४॥२४ ॥। 
अ्र्थात्‌- सुप्‌ और तिह विभक्तियाँ जिनके अन्त में हों उनकी पद संज्ञा 
होती है । 
बविशेष--उपसभग और भिपातों के अन्त में विभक्त का श्रवण नहीं होता । 
इसलिये उनकी पद संज्ञा नहीं होगी । इसी विचार से वात्स्यायन मुनि ने 
लिखा है--- 
उपसगंनिपातास्तहि न परदर्सज्ञा:। लक्षणान्तरं वाच््यम्‌। 
शिष्यते खलु तामिक्या विभकतेरव्ययाल्लोप:, तयो: पदर्सज्ञाथंम । 
न्याय २।२।५७॥ 
श्र्थात्‌--[ विभव्त्यन्त की पद संज्ञा मानने पर ) उपसर्ग और निपात 
की पद संज्ञा नहीं होगी। दूसरा लक्षण कहना चाहिए। उत्तर--कहा है 
नामिकी-सुप्‌ विभवित का भ्रव्यय से लोप, उनकी पद संज्ञा के लिए । 
पाणिति ने अ्रव्यवादाप्सुप” (२।४८२) सूत्र से अव्यय से परे झ्राप्‌ [ स्त्री 
प्रत्यय |] और सुप्‌ का लोप कहा है । 
८. वर्णसंघातज पदम | संग्रह* तथा शौनकीय बुह॒ृद्देबता । २।११७॥ 
£. वणसंघातः पदम । कौटिल्य, अ० ३१ आदितः । 
१०. वणसमुदायः पदभ । महाभाष्य १।/१।२१ ।॥ अ्कलंकसिद्धिविनिश्च य ।* 
११. वर्णातामस्थोस््यापेक्षाणां निरपेक्षा संहृति: पदम । 
वादिदेव सूरि, प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार ४१० ॥ 
इन सभी वचनों का भ्रभिभ्राय है कि वरों के समुदाय का नाम पद होता 
है | भ्रनथेंक वर्ण समुदाय की पद संज्ञा न हो, इसलिए वादिदेव सूरि ते इस 
लक्षण को अधिक स्पष्ट करके कहा है--एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले 
वर्णों का जो निरपेक्ष समुदाय है, उसको पद्र कहते हैं । 
इन लक्षणों में 'संघात' श्रथवा 'समुदाय' पद का प्रयोग प्रायिकता -- बाहुलय 
की हृष्टि से किया है । इसलिए अ्र्थवान्‌ एक वरण निपातों. की भी पद संज्ञा 
होती है। द 
१.. वाक्यपदीय भाग १ पृष्ट ४३ पर संग्रह के नाम से उदथत । 
२: स्थाह्ाादरत्नाकर, पृष्ठ ६४१ पर उद्धृत । 


पद और उसका ह्वरूप श्७े 


१३, शक्षरसघुदायः पदम्‌, भ्रक्षरं था 
वाजससनेय प्रातिशारूप पृष्ठ ३२२४॥ 
अर्थात्‌--अक्षरों का समुदाय पद होता है, [कहीं-कहीं| अक्षरमात्र भी । 
यथा--एकाक्षर ई, उ आदि निपात । 
१३. वर्णानां क्रम: पदस्‌ । मीमांसक मत, स्याद्वादरत्नाकर पृष्ठ 
| ६४४ पर उद्धृत | 
भ्र्थात--वरणों का क्रम-विशेष पद कहाता है । 
१४. वर्णम्योउभ्यधिक पदम । भरतमिश्र स्फोटसिद्धि, पृष्ठ १ । 
चर्णातिरिक्त पदतत्वम । भरतमिश्र स्फोटसिद्धि, पृष्ठ १। 
भ्र्थात्‌-वर्णों के अतिरिक्त पद की स्वतन्त्र सत्ता है । 


प्दविषयक पावद्चात्य विचार 


(क) बॉडमर लिखता है-- 

बग्मट 7९९०8 0४007 ० धरणा१5 85 प्रहांई5 64 57९८८ शैब5 870 ७आ 
मब/वे 40 गाते छोरी धार ले०००72८०7 ० 5टया9(. (9. 76) 

श्र्थात्‌--जैसे-जैसे लिपि का विस्तार हुआ, बसे-वैसे यह मान्यता बढ़ी कि 
शब्द वाणी की इकाई हैं । 

(ख) बैण्ड्रिएस लिखता है-- 

(2७08 ६0 थां$ एगपंटए णी 770790008 ८2. .700८४४८5, ६८ 
(टापा ४०४4 फ्राड 9 वारडिलटआाए तंटीविल्ते 07 द्ली ।87980786. 

॥ 6४९ 7९ वैग्राइप्4छ८४ व] शांटा फ जठाते 793५9 9586 6७४५ 
१६फ्रिस्प 8६ 35 गरतेत्छ॒द्गापर्यां 200 4#0एझ>]2 प्रां।, (८९०६ ७76 
ण्फ्ादाड श्ालार या शाला, सं 8 5९78९, 70 6 720वए ण॑ ८ 5८४- 
॥670९, रधादाल व टक्ायण6ा 7टद7 96 वैडीा86त <४०४७०॥ 099 $प्रा।0 7्र0- 
पा ६ छाती 8 प्रा58 णी एथपंटत ८०60६... [9. 87] 


एए6 <बव०, प९:श०7९, २८याए७ धाए. तरीांप्रणा एा फ९ फताद 
एाए॥ हे] 9९ बएए7०००९ ६० शी !॥॥9फ487९९७... (90, 9. 89) 


 भर्थात्‌--शब्दों की बनावट से क्रम की बहुविधता के कारण प्रत्येक भाषा 
में शब्द संज्ञा का लक्षण विभिन्‍न होग़ा । कई भाषाओं में शब्द एक स्वतत्त्र 
और अ्रविभाज्य इकाई है | पर कई भाषाएँ ऐसी हैं, जहाँ यह वाक्य के शरीर 
में निमज्जित हो जाता है । | 

प्रतः शब्द के ऐसे लक्षण का जो सब भाषाओं पर लागू हो, यत्न नहीं 

किया जा सकता । इति । 

: वस्तुतः श्रपभ्र शों में पद का लक्षण करना कठित है । अ्रतः भारतीय 
शास्त्रकारों ने साधु शब्द की हृष्टि से पद का लक्षण कहा है । 


द्द्द भाषा का इतिहास 


जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र, ग्रह भौर नक्षत्र श्रादि सृष्टि के निर्माण क्रम में 
प्रकृति के परिणाम हैं, उसी प्रकार भाषा भी आदि से ही प्रकृति का परिणाम 
है । इस महान तथ्य को न समझकर ही आधुनिक पाश्चात्य विचारकों ने पद 
ग्रादि के यथार्थ स्वरूप के समभने में भूल की है । 
(ग) एम० माईल्‍लेट लिखता है-- 
ध ए07त 38 ६0७ 728६ 04 ४९ 85800407 0 4 छ४फ्छ प्राक्ााए४ 


ज्रा(0 8 एाएशा 20077१६४०7) 0 5०पातेड, ए०ए१५६ ०0६ एफ्शो छ्लाशा- 
77270%। ७६४९. (770, 9. 89) 


माईल्‍लेट का लक्षण भारतीय विचारकों के कुछ समीप हैं। परन्तु वह 
ध्वनियों और उनके श्रथों को मनुष्य द्वारा निर्धारित मानता है । 

ग्रे का लक्षण--माईललेट की छाया पर श्रेने निम्नलिखित लक्षरस 
किया+-- 

2 20900]९5 06 80ए708 ए0॥ ॥॥ ॥8८! 9058288९8 ७ 777९97708 
#52९व शा 8८०८८ए०वतें 079 ए०0४एथ7000. ([? 46) 


अर्थात्‌-ध्वनियों का संघात, जिसमें समाज के समभौते से श्रर्थ जोड़ा 

गया । । 
पद और श्रथंविषयक इवेतकेतु का मत 

इवेतकेतु नामक विद्वान का शब्द और अर्थ का भझ्राकृति श्रौर लक्षण द्वारा 
स्पष्टीकरण महाभारत शाच्तिपर में मिलता है-- 

व्यत्यपेत च वर्णातां परिवादकुृतो हि य: । 

स द्ाब्द इति विज्ञेयः तस्तिपातो5थे उच्चते ॥६८।॥। श्र० २९४ । 

अर्थात्‌--वर्णखों के आगे-पीछे जोड़ने से बोलने का जो प्रकार किया जाता 


हैं, बह शब्द होता है । उसका निपात जिस पदार्थ में होता है, वह श्रर्थे 
कहाता है । 


चार प्रकार के पद 


पूर्वाचार्यों ने समस्त पदों को चार श्रेणियों में बाँटा है। यास्क ने 
लिखा है--- 


घत्वारि पदरजातएन नामास्याते चोपसभग निपाताइच । १६ १॥। 








१. माईहलेट का मूल ग्रस्थ जमेन में है। उसके इसी वचन का श्र प्रे ते मिस्न- 
लिखित प्रकार से किया--- । 


_ एढ 7९४०६ 04 06 8४8०ए ४०7 04 प्ाएटए' ऋष्बाांगए छाती 
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पद और उसका रंत्नरूँप॑ । ६6 


अ्र्थात- पदों की चार श्रेणियाँ हैं--ताम, भासख्यात, उपसर्ग और 
निपात ! 

इन विभागों की दृष्टि से इन्द्र का मत ही ठीक है। उसका लक्षण सब 
विभागों में यथार्थ रूप से व्याप्त है। श्रापिशलि और पाणिनि के लक्षण 
अपने-अपने शास्त्र की प्रक्रियानुसार पारिभाषिक हैं । 

वर्णोसंघात को पद मानने वाले आवचाये भी श्रथंवान्‌ वर्णासमुदाय को ही 
पद मानते हैं, भ्रनर्थंक वर्ण समुदाय को नहीं । इसलिए वादिदेव सूरि ने पद के 
लक्षण में 'अन्योग्यापेक्षाणाम! विशेषण दिया है। इस प्रकार सभी के मत में 
अर्थवान्‌ वर्णसमृदाय की ही पद संज्ञा होती है, अनर्थंक की नहीं । 

वर्शुंसंघात को पद मानने वाले लक्षण में संघात अथवा समुदाय शब्द को 
प्रायिक मानते हैं । इसलिए एकाक्षर अर्थवात्‌ तिपात और उपसर्ग की भी पद 
संज्ञा होती है। 

उपसर्गों की स्वतस्त्र अथंसत्ता 

प्रशन---क्या उपसर्गों का श्राख्यात और नाम से सम्बद्ध हुए विना स्वतन्त्र 
कोई ग्र्थ होता है ? यदि नहीं तो उनकी पद संज्ञा कैसे होगी ? 

. छत्तर-- शाकटायन मतानुसार स्वृतस्त्र उपसर्ग सुस्पष्ट रूप से श्रर्थवान्‌ 
नहीं हैं । गाग्ये आदि उपसर्गों को उच्चावच (>-ऊँचनीच श्रर्थात्‌ अनेक) श्रर्थ 
वाला मानते हैं । [निरुक्त अ्र० ११] 

प्रइन---शाकठायन के मत में उपसर्ग की पद संज्ञा कैसे होगी ? 


उत्तर-- शाकटायन का पद का लक्षण क्या था, यह हमें ज्ञात नहीं ! 
यास्क ते शाकंटायन का मत निम्न शब्दों में व्यक्त किया है--- 


त-मिरंदधा उपसर्गा श्रर्थानू त्तिराहुरिति शाकटदायन: । १।३॥ 
प्र्थात्‌--[ धातु प्रथवा नाम से | असम्बद्ध उपसर्ग अर्थों के सुस्पष्ट वाचक 
नहीं होते । 
सम्भवतः शाकटायन ने यह बात लौकिक भाषा की दृष्टि से लिखी है। 
सम्प्रति लोक में उपसर्ग का क्रिया और नाम के साथ ही प्रयोग होता है।* 
वेद में उपसभ का प्रयोग स्वृतन्त्र रूप से भी होता है। वेद को हृष्टि से स्वतन्त्र 
उपसर्गों का अर्थ भी मानना होगा । अ्रतएवं सामवेदीय शाखा-प्रवक्ता गाग्य॑ 
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१. पाणिनि के मत सें जब “प्र, परा, उप, सम्‌ श्रादि का धातु के साथ 
सम्बन्ध होता है, तभी इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। यंथा--प्रतिष्ठति, 
पराणमति, उपगच्छति, संगउछते । जब इनका ताम के साथ सम्बन्ध 
होता है तब पणिनि के सत में इनकी निपात संज्ञा होती है। यथा--- 
निर्वाराणसि (वाराणसी के बाहुर गया हुआ्ला)) उपगु (मो के समीप), 
प्राध्यापक (प्रक्ृष्ट-- श्रेष्ठ ्रध्यापक ) । 


७6 भाषा का इतिंहास 


नामक नैरुक्त आराचाय॑ वेद के पदों की हृष्टि से उपसर्गों का स्वतस्त्र श्र्थ मानता 
है ! यास्क ने गाग्य का मत लिखा है-- 

उच्चावचा: पदार्था भवन्तीति गाग्यः । तब्‌ य एच पदार्थ, प्राहुरिसे त॑ 
नामाख्यातयो रर्थंविकरणम्‌ । १३३॥ 

. भ्र्थातू--[उपसर्गों के] उच्च अवचर-श्रनेक प्रकार के भ्रथ॑ होते हैं । जो 

इनमें भ्रर्थ है, कहते हैं ये उस नाम भर श्राख्यात के अथविकार को । 

इस दृष्टि से पतञ्जलि ने भी लिखा है--- 

उपसर्गाः पुनरेबसात्मका:, यत्र क्रियावातो धाबव: प्रमुज्यते तन्र क्रियाविशेष- 
भाहुः । यत्र न प्रयुज्यते तन्न ससाधनां क्रियासाहु: ।५३२।२८॥। 

अर्थात्‌-उपसर्गों का ऐसा स्वभाव है, जहाँ कोई क्रियावाची झब्द 
प्रयुक्त होता है, वहाँ उस क्रिया की विशेषता कहते हैं, और जहाँ 
क्रियावाची शब्द प्रयुक्त नहीं होता वहाँ साधन सहित क्रिया को कहते हैं ।* 

उपसरग्ग ग्र्थ की विशेषता ऋत्पन्न करता है। अतः कहा है--- 

उपक्ष्गों विशेषक्ृत्‌ । वाज०» प्रा० ८।५४॥ 

प्रदन--जो निपात अश्रनर्थक माने गये हैं उनकी पद संज्ञा कैसे होगी ? 

उत्तर--वस्तुत: कोई भी निपात अनथक नहीं है। निरुक्त आदि में 
जिन्हें श्रनर्थक कहा है, बह स्थूल दृष्टि से है। उनका सुक्ष्म श्र्थ जानने का 
प्रयत्न करना चाहिए । 

प्रन्तिम निष्कृषें--इस प्रकार ग्रथंवान्‌ ही पद संज्ञक होता है, यह स्पष्ट है । 
स॒द्धि बनते समय गब्द-ध्वनियों की उत्पत्ति के साथ ही उनके द्वारा कहे जाने 
वाले पदार्थ भी उस समय प्रकट हुए । द 

जस्पसद का मत--संसार की वर्तमान अ्रवस्था सें आबालवबद्ध के ज्ञान में 
शुब्दार्थ का अविभाज्य सम्बन्ध होता है। यथा--- 
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प्र्धात्‌--शब्दीं के बाह्य श्र ग्रान्तरिक दो अंश होते हैं । बाह्य श्रंश 
ध्वति और आच्तरिक अंदर अर्थ । इन दोतों का अविभाज्य सम्बन्ध है । 
पदों का चित्रण--ब्लूमफील्ड का मत है कि सर्वप्रथम "०१०5 (>पंद) 


१. जेसे--गघ्छति' के साथ “झा उपसर्ग जोड़ने से उसका भ्र्थ 'झ्राना' होता 
है, 'उप' जोड़ने से समीप श्राना, 'सम्‌' जोड़ने से इकट्ठा होना । 

२. यथा--“निर्वाराणसि पद में निर' 'निष्कास्त,' प्राध्यापक तथा प्रपितामह 

(पड़दाबा) में "प्र 'प्रकृष्ट' श्रथ को घोषित करता है । 


॥ 


पंदे भ्रौर उ्पकां स्वरूप ७१ 


ही भाषागत इकाइयाँ थीं, जो चित्रित की गई । वाक्य श्रादि का लेखबद्ध 
होना उत्तरकाल में हुआ-- 
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पर विकास मतस्थ के झनुसार आदि में शब्दों के साथ उनके श्र्थ समाज 
के समभौते द्वारा जोड़े गये | पतञ्ञलि श्रौर व्याडि ने इस मत पर आराक्षेप किया 
है । उसका उत्तर विकास मतानुयायी के पास नहीं । 


पदों में विकार 


शब्द अथवा साधु शाबद-प्राचीन संस्कृत वाहुमय में शब्द पद का 
व्यवहार केवल साधु झब्दीं के लिए हुआ है । यथा--- 

(क) भ्रथ दब्दातुशासनस्‌ । केयाँ शब्दानाम्‌ | लौकिनानाँ बेदिकानाँ व । 

अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य के प्रारम्भ में 

(ख) दाब्दप्रकृतिरपश्र शः । संग्रह 

अ्र्थात--अ्रपश्र दा [रूप | शब्द-मूलक होते हैं । 

प्र्थात्‌ साधु दब्दों के विक्ृत रूप अ्रपश्र श कहाते हैं । 

(ग) भ्रथवा बहुवो5पशब्दा:, प्रल्पीयांस: शब्दा: । 

प्र्थात्‌--बहुत अ्रपशब्द हैं, थोड़े [साथु | शब्द । 

इन प्रयोगों में निश्चय ही “शब्द पद साधु शब्दों के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
महाभाष्य के वचन में यह बात सर्वेथा स्पष्ट है । 


असाधु शब्दों के पर्याय 


इसलिए साधु शब्दों से इतर जितने शब्द हैं उनके लिए छाब्द के साथ 
कोई-त-कोई विशेष रा प्राय: लगाया जाता है। यथा--- 

१. दुष्ट शब्द--महाभाष्य में पतञ्जलि ने एक प्राचीन इलोक उद्धृत 
किया है-- 

दुष्ट: शब्इ: स्वरतों वर्णतों वा भिथ्या प्रयुक्तो न तमथंसाह । 

“ अर्थात्‌-स्वर->उदात्तादि और वर्ण से मिथ्या-अभ्रशुद्ध प्रयुक्त दुष्ट शब्द 
उस (श्रभिपष्नत) पदार्थ को नहीं कहता [जिसके लिए उसका उच्चारण किया 
जाता है। ! 

२. अपदब्द---महाभाष्य में किसी प्राचीन लुप्त ब्राह्मण का वचन 
उद्धुत है--- 
. (क) स्लेच्छो हु वा एव यद॒पदाब्द: । 
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१. वाक्ययदीय की भत्त हरि की स्वोपज्ञ टीका काण्ड १ में उद्धृत बचने । 


७ई भाषा का इतिहास 


अ्र्थात्‌ू--म्लेच्छ वचन है जो यह प्रपशब्द है.। 
(ख) नापद्वाब्द पठेत्‌ तज्ज़: भरत नास्य १७।१४६ ॥ 
प्र्थात्‌->उसको जानने वाला अ्रपशब्द न पढ़े । 
(ग) आहिताम्मिरिपश्दं प्रयुज्य *'। महाभाष्य में उद्धत श्रीतवचन । 
अथत्--श्राहितारिनि पुरुष भ्रपशब्द का प्रयोग करके**"। 
(घ) श्रथना सूर्यासोउपदाब्दा:, अल्पीर्यास: दाब्दा: । महाभाष्य 
अर्थात्‌-अधिक हैं भ्पशब्द, थोड़े है शब्द 
(ड) लिगव्नवकालकारकाणामन्यथाप्रयोग्रो3पदाब्द: । 
ग्र्थश्ञास्त्र श्र० ३१ शभ्रादित: । 
श्र्थातू-लिंग, वचन, काल और कारक का अन्यथा प्रयोग अ्रपशब्द 
कहाता है । 
दाशरधि राम का समकालिक और वेद का प्रवचनकर्ता मह॒रथि वाल्मीकि 
लिखता है--- 
(थे) बहु व्याहुरताधतेन न क्रिचिदपशब्दितस्‌ । 
रामा० कि० ३॥ २९॥ दा० सं० | 
श्र्थात्‌--बहुत भाषण करते हुए इस हनुमात्‌ ने नहीं कुछ भी अपशब्द का 
उच्चारण किया । द 
भारतीय इतिहास को न सम# कर पक्षपाती पाश्चात्य लेखकों ने उपलब्ध _ 
रामायण का काल ईसा से ४०० वर्ष पहले का माना है। यह सर्वेथा श्रान्त 
मत है । 
३. अपश्रष्ट--इस दाब्द को प्रयोग विष्णुधर्मोत्तर खण्ड ३ श्न० ३ में 
उपलब्ध होता है--- 
अपजअ्रष्ट तृतीय न तदतन्‍्त नराधिप.।' 
अ्र्थात्‌--है राजन्‌ तीसरा रूप अपभ्र श है, वह अनन्त है । 
संसार की सम्पुरों भ्रपभाषाशों में भ्रपश्नंश् कितने रूपों में हुए, यह 
गिनना कठिन है । 
४. शभ्रपश्न श-- भ्रसाधु. अ्रथवा दुष्ट शब्द के भ्र्थ में भ्रपश्चनश शब्द का 
भी ध्ययहार होता है। यथा--- 
(क) अपक्षंश इब एप यज्ज्यायसः: ह्तोमात्‌ क्रतीयांस स्तोममुपयम्ति.॥ 
ताण्ड्य ज्रा० १४।४।३॥ 
अर्थात्‌--अ्रप श्र श के समान है वह जो बड़े स्तोम से छोटे स्तोम को प्राप्त 
होते हैं 
ब्राह्मण ग्रन्थ के इस बचन में अ्पश्रद को साधु शब्द से हीन माता है | 
उस काल में अ्रंप्॑न शे शब्द प्रचलित थे । न 


पद औ्रौर उसेका स्व॒रूँप॑ 


(ख) शब्दप्रकृतिरफभ्रंश: । संग्रह । 

अर्थात्‌ - शब्दयू लक श्रपश्रश होते हैं । 

व्याडी के अनुसार संस्कृत में पदों की शब्द संज्ञा भी होती है । 

(ग) एककस्य गोशब्दस्थ गाबी भगोणी गोता गोपोतलिका इत्पेबव॑ 
बहुबोउपश्चंश[: । महाभाष्य । 

अर्थात्‌ु--एक गो शब्द के ग्रावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि बहुत 
भ्रपञ्नश हैं । 

(घ) वाक्यपदीय की स्वोपज्ञ दीका में भरत हरि ने एक प्राचीन बचन 
उद्ध त किया है-- 

ताग्रकृतिरपश्न दर: स्वतन्त्र:ः कक्चन विद्यते । वाक्य० पृ० १३४। 

ग्र्थात्‌--विना प्रकृतिज्मूल के कोई स्वतन्त्र अपश्रश नहीं है । 

टिप्पण---इस वचन का साक्षात्‌ श्रभिप्राय है कि संसार की विभिन्न 
भाषाओ्रों में जो भ्रपशञ्र श हैं उनका मूल प्राचीनतम संस्कृत भाषा अथवा अति- 
भाषा में अ्रवश्य मिल सकता है । 

(ह) शब्द: संस्कारहीनों यो गौरिति प्रथुयुक्षिते । 

तमपश्च श्मिच्छन्ति घिशिष्टार्थनिवेशिनम ३। 
वाक्यपदीय १॥१४८॥। 

अर्थात्‌--जों शब्द संस्कार से हीन हो श्र गौ इस प्रयोग की इच्छा में 
विशिष्ट अर्थ में व्तेमात अन्य 'गोणी' श्रादि शब्द उच्चारण किए जाएँ, उनको 
ग्रपञ्रश कहते हैं । 

उपयु क्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में अ्पश्ञश शब्द 
असाधु शब्द का पर्याय था| भतृ हरि के पूर्व वचच से विदित होता है कि 
भ्रपश्न शा दो प्रकार से होता है--- 

१. एक वर्णादि के दुष्ट उच्चारण से, तथा 

२. दूसरा अन्यार्थक दाब्द के स्थान पर श्रन्याथक धाब्द के प्रयोग से । 

98, ४. अ्रपक्षंद्ध दाब्द का श्रोसरकालिक श्रभं-- उत्तर काल में ब्रपश्र'श 
शब्द केवल श्रसाधु पदों के लिए प्रयुक्त नहीं रहा, परन्तु विशिष्ट विकृत एक 
भाषाविशेष का द्योतक हो गया । 

महाभाष्य के पूर्वोद्धत उद्धरण में अ्रपश्न थ॒ शब्द अपभ्रश भाषा के लिए 
प्रयुक्त हुआ है, ऐसा कई लोगों का कथन है, परन्तु हमारा बिचार है कि 
महाभाष्य में श्रपश्रश शब्द का प्रयोग श्रसाधु प्रयोग के लिए हुआ है और 
श्रसाधुत्व भी प्रथम तीन 'गावी', गोणी, गोता, शब्दों में अर्थ. की दृष्टि से 
- श्ौर 'गोपोतलिका' में प्र्थ और उच्चारण-दोष दोनों कारणों से है । 
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५, ६. श्रपभाष, स्लेचछ--शब्द के अ्रन्यथा प्रयोग के लिए स्लेच्छे शौर 

प्रपभाष क़रियाग्रों का व्यवहार होता है। यथा--- 

तस्माद्‌ ब्राह्मणेत न सलेच्छिततरे लापभाषितव । 

भ्र्थातू--इसलिए ब्राह्मग को म्लेच्छ-्सम्मिश्चित उच्चारण ग्रथवा 
ग्रपभाषण नहीं करना चाहिये । 

७) 5« श्रासुरी बाक, राक्षती बाकू--ऐतरेय ब्राह्मण ६।॥ ४५, ७ में अप- 
भ्रश वाक्‌ को इन दो नामों से भी स्मरण किया है। 

अ्रसुरों और राक्षसों के अपने-अपने देश थे। अ्रसीरिया आदि असुर देश 
थे । उतकी भाषा झतिभाषा के साधु पदों का शअ्रपश्नश थी । 

पद बिकारों के नाम कह दिये। श्रब धागे वाक्य का विषय चलता है। 


वाक्य ओर उसका स्वरूप 


प्राचीन शास्त्रों में वाक्य के विविध लक्षण उपलब्ध होते हैं । यद्यपि 
प्रत्येक भ्रन्थकार ने श्रपना-अपना शास्त्रोपयोगी वाक्य लक्षण लिखा है, तथापि 
उनमें कतिपय लक्षण सामान्य हैं और कतिपय केवल पारिभाषिक । आगे वाक्य 
के कुछ सामान्य लक्षण लिखते हैं-- 

१--अरथेकत्वादेक॑वाक्यम्‌, सा्कारक्ष चेव्‌ बिभागे स्थात्‌ । 

मीसाँसा २।११४६॥ 

श्र्थात्‌--जितने पदों से एक श्रर्थ कहा जाए, श्रथवा जितने पदों का एक 
प्रयोजन के लिए उच्चारण हो, वह वाक्य कहाता है । यदि उसमें से एक पंद 
. का भी विभाग (>-पृथक्करण) कर दिया जाये तो वह सार्काक्ष हो जाता है । 
ग्र्थात्‌ वाक्य का पदसमुह निराकांक्ष होना चाहिये । 

२--लैयाँ बाक्यं तिराकॉक्षेम्‌ । कात्यायन श्रौत १ ॥३। २४ 

ग्र्थात्‌--उन याजुब मन्‍्त्रों का निराकाक्ष पद समुदाय वाक्य कहाता है। 

३---पदर्संघातजं वाक्यम । संग्रह तथा बुहद्देवता २।११७॥ 

श्र्थात्‌--पदसमूह से उत्पन्न वाक्य होता है । 

४---पदससूहो वाक्यमर्थपरिससाप्तो । भ्रथश्ञास्त्र श्र० ३१ श्रादि से । 

प्र्थात्‌-पदों का समूह वाक्य होता है, जिसमें अर्थ अ्रच्छे प्रकार समाप्त 
हों। द 
५--संहत्या्थंसमिद्ति पदानि वाक्यम_। शाबरभाष्य ३। ३११४॥ 
पर्थात्‌-मिलकर प्रथें को कहने वाले पद वाक्य कहाते हैं । 


किनलि-+जनललञतज-क्क क्च-|> ० 


१. वाक्यपदीय विवरण के टोकाकार वृषभदेव के वचनानुसार यह ध्याडि-प्रोक्त 
संग्रह का वचन है । देखों वाक्पपदीय, भाग १ पृष्ठ ४डे । 


पंद और उर्सका स्वरूर्प पं 


६--पदातनोाँ तु [ भ्रम्योन्यापेक्षार्णा निरपेक्षा संहृति:॥ वाक्यम । 
प्रमाणनय-तत्वालोकालकार ४॥६॥। 


प्र्थात्‌--एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले पदों का जो निरपेक्ष समुदाय 
है, वह वाक्य कहाता है । 

इतके श्रतिरिक्त महाभाष्य २१॥१॥ श्र वाक्यपदीय २॥१-२ में श्रनेक 
वाक्य-लक्षण मिलते हैं। वाक्यपदीय में वाक्य लक्षण के आठ पक्ष दर्शाएं हैं । 
ये अपने शास्त्रीय कार्य की दृष्ठि से हैं। श्रतः नहीं लिखे गये । 


वाक्य की प्रधानता 

स्थल दृष्टि से वर्णों का एक संघात स्वरप्ेद से भिन्न श्रथंवाला हो 
जाता है । अभिधा, व्यंजना और लक्षणा आदि वृत्तियों से एक ही पद अनेकार्थ 
हो जाता है। ग्रत: कहाँ पर उस पद का क्या गब्रर्थ समझा जाएं, यह तभी 
ज्ञात होता है, जब उसका वाक्य में प्रयोग हो ! इसलिए ग्रर्थ की दृष्टि से 
पद की श्रपेक्षा वाक्य को प्रधानता है । अझ्ाचाये व्याड़ि ने अपने संग्रह प्रन्थ में 
लिखा है--- 

पदानों रूपमर्थों वा दाकयाथदिव जायते ।* 

अ्र्थात्‌-पदों के रूप और प्रर्थ का ज्ञान वाक्‍्यार्थ से ही जाना जाता है । 

इसमें कारण है ! जब एक ही शब्द के तीन चार शत्रर्थ होते हैं, तो प्रत्येक 
अर्थ का ज्ञान वाक्य से ही होता है। अतः पद की श्रपेक्षा भी वाक्य प्रधान है | 

पंजाबी के मुच्छ शब्द से स्पष्टीकरण-श्रपश्न श पदों का मुलरूप जानते 
में भी वाक्य का साहाय्य भ्रत्यधिक है। यथा--नाई मुच्छ कटदा है । श्रर्थात 
इमश्रु काटता है। धुत ने भोले ग्रादमी नू मुच्छ लयथा। अर्थात्‌--सुष-स्तेये 
के अनुसार, ठग लिया । 

इसी विचार से यास्क ने अकेले श्रर्थात्‌ असहाय, अथवा प्रकरणादि 
विरहित पद के निर्वेचन करने का निषेध किया है--- 

नेकपदानि निद्ने यात्‌ । निरक्त 

निर्वेचन अर्थ के अ्रतुसार किया जाता है और श्रकेला पद श्रपने विशज्िष्ट 
झर्थ के द्योतन करने में श्रसमर्थ होता है। इस कारण श्रकेले पद का निर्वेचन 
नहीं करना चाहिये | 

वायुपुराण में भी इस झ्रावश्यक बात का स्मरण कराया गया है। यथा--- 

तथा निर्बेचन ग्रूयात्‌ वाक्याथस्पावधारणम ॥५६१३१४॥ 

श्र्थात्‌--पद का वैसा निर्वंचन करे, जैसा वाक्‍्याथे में निश्चय हो । 

भतु हरि ने भी लिखा है-- 


&.. +७५७७५५५॥क ७०3 ण>ज-“7झ“प- 


१, संप्रहेःप्पुक्तमभ । बाक्यपदीय विधरण, भाग १, पृष्ठ ४२ | 


७६ भाषा का इतिहास 


व्युत्पत्तों वाक्यश्थं पदम ॥ वावय० भाग० ६ पृष्ठ ४३। 

अर्थात्‌--व्युत्पत्ति करते समय पद को वाक्यस्थ जानना चाहिये। 
वाक्य में पदों का प्रयोग देखकर उसकी व्यूत्यक्ति करनी बाहिये । क्योंकि शअ्र्थ- 
भेद से व्यूत्पत्ति में भिन्नता होती है । 

यास्क के निर्वेचचत--सेण्ट पीटर्जबर्ग संस्कृत कोष में यास्क के निर्वेचनों 
की जो श्रशुद्धियाँ दिखाई गई हैं, वे इसी तत्व को व समभकर दिखाई गई हैं । 
यास्‍्क के सम्पूर्ण निवंचन अथनिवंतचन हैं, व्युत्पत्तियाँ मात्र नहीं हैं । 

झत!ः ह्मरण रखता चाहिये कि यास्‍्क के निर्वचल अधिकाँश 
प्र्थ-निवंचन हैं, शब्द व्युत्पत्तियां नहीं । यह बात यास्क और उसके वृत्तिकार 
दुर्ग (सम्बत्‌ ५०० से पूव॑) ने पूर्ण स्पष्ट कर दी है। 

नाम पदों के ग्र्थों का ही निश्चय वाक्य से नहीं होता, प्रत्यत अनेक 
स्थानों में क्रिया पदों के श्रथों का निश्चय भी वाक्य से होता है । यथा-- 

बीजान वपति । केशान्‌ बपति 

पहले बाक्य में 'वपति का श्रर्थ बोना है और दुसरे में काटवा । 

धातु और पद--योरोप के मेक्समूलर आदि घातु को प्रमुख मानते हैं । 
ग्ररविन्द घोष जी भी इसी श्रोर कुकाव रखते हैं। पर अनेक भारतीय आचार्य 
धातु को उत्तर कालीन कल्पना मानते हैं। उनके पक्ष में पद अ्रथवा मन्त्र ही 
वाणी का मूल थे । 


छूठा व्याख्यान 


शब्दार्थ सम्बन्ध तथा अर्थपरिवत्तेन आदि 


(5शआशग्र 05) 


१. सीमेण्टिकस का लक्षण---यह शब्द ग्रीक भाषा के इट्फबए 065 का 
विकार है । इसका ग्र॑ महाशय का लक्षण निम्नलिखित है--- 

'8600806005, (6६88 779 ६६९ 2ए०0ए७॥070 0 ४96 #€वायाए88 एए 
छठ7त5 0 जरा(7 (6 ए९४5008 ई07 067 8फ्प्रएव), वे८०३५७, 7789]022- 
877८8, 00. 8077४8770९8, ॥९एंंए००), 88 9९३ 35५ ७//४)) ॥8 ८६५७५९५ ए॑ए 
९४2७(40/3 0 06७ एछ0705.7 

अर्थात्‌--सीमैण्टिक्स का कायंक्षेत्र क्षब्दों के कार्यों के विकास, तथा उनके 
श्रर्थों के बचे रहने, छह्वास और लोप, तथा कई बार उनके पुनरुद्धार से है, तथा 
उन हेतुओं से भी जिनके हारा नये शब्द उत्पन्न होते हैं ! 

ब्लुमफील्ड निम्नलिखित रूप से अपना भाव प्रकाशित करता है--- 

8९ा३87008 ३85 0९ ३एवेए रण प्रध्ययांग्र8......... 06 #प0९8 
822९९॥-077985 बचे (7७ व)९द्ता88, 8शप्रतए5 48 स्यूपाएड्येटओं (0 
"९ ४0909 0 घक703॥* 

श्र्थात्‌-अश्रर्थ का अध्ययन सीमैण्टिक्स है ।****''*'यदि कोई वाणी के 
रूपों और प्र्थों का अ्रध्ययत करता है तो सीमण्टिक्स व्याकरशणशाध्ययन के तुल्य 
हो जाता है । 

२. यूरोप में इस भ्रध्ययलत का आरम्भ--इस विषय में स्ट्ूटिवण्ट 
लिखता है-- 

. (96 07 (6 8 708फ५5800 [70765 00 8६६४८ (१८ ०(६९४१६/०५७ 
ए ४९ एंग्रएट78 एई क्राएवशा। (६९८८६ ७४३8 ऐ)5: 00 (06७ 772८977898 0 
ए0708 7शेतए08 00 ॥९7 १77९१ बाद पर्पा)५, 07 29३०९ एार0छ 
गाशरए 887९९० (0 ॥(3८९7 ८हापगआ 7]8870॥ 88 0 ९९४६४४ ४ए७/०४8-* 

अर्थात्‌-- प्राचीन यूनान के भाषा विचारकों का ध्यान इस झोर गया। 
क्या शब्दों का श्रर्थ उन्हीं में नेहित और स्वाभाविक है प्रथवा लोगों ने 
समभोते से विशेष शब्दों के विशेष भअर्थ जोड़ दिये हैं । 

समीक्षा--यूरोप में 2/95४809. एश्टरुंप006 ( यूनात से सारी विद्या के 
झारम्भ का पक्षपात) के कारण यूनान से परे देखने का स्वभाव नहीं है । 


बशिणलाऔक...७ै+७००७०० 


4. ७. 249. 2, ७. 53, 3, 9. 24, 
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सत्य है, योरोप में प्रस्तुत विषय का विचार यूताम से ही श्रारम्भ हुआ्ला था । पर 
संसार के इतिहास की दृष्टि से यूनान के विचारकों से सहख्नों वर्ष पूर्व भारत के 
विचा रकों ने इस प्रश्न पर गम्भीर विचार व्यक्त कर दिये थे। व्यास, व्याडि, 
पतज्जलि प्रभृति मुनि इस पर बहुत प्रकाश डाल चुके थे । पतञ्जलि ने व्याडि 
के सिद्धान्त का ही प्रतिपादत किया है । उसका कथन आगे होगा । 

२. बर्तेमान योरोपीय मत्त- स्ट्रुट्विण्ट लिखता है--- 

९ए८एपाश८घ४ 70 35 9९70 ८०६० छाश7 80 पं पराढ्भांतए ०६ 
00708 45 706 0467 2९व 0५ 7०0१९ ..... . ««« 7६ ८७707007: 92८ ४70९ ॥]8६ 
28 शं082 69]6८८ 38 7०४प7बक्ाए बात ्रष्ण॑बं)ए शाप १ पता 
फाह्ी50, 3 7 ता, 89086 0 एशआब0, ३0४ ॥ ९78०९, ४६८. 
507८709 07 9006४ $7१९ फ़ाथ्वफाएएु ०६ ६४०३ जाते ]5 & प्र7४४८ए ए॑य 
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अर्थात्‌-- कुछ ही हो, यह सर्वेधा निश्चित है कि झब्दों का भ्रर्थ स्वाभाविक 
नहीं है। *''**'* यह सत्य नहीं हो सकता कि एक ही पदार्थ के स्वाभाविक 
रूप से अंग्रेजी, लैटिन, जमेन और फ्रेंच आदि में भिन्‍न-भिन्‍त नाम रखे जाएँ। 
किसी-न-किसी प्रकार से प्रत्येक दब्द का श्र्थ समभोते का फल है। 

समीक्षा-- यह सत्य है कि एक ही पदार्थ 5प7 (सूर्य) के लिए भिन्न-भिन्न 

जातियों में प्रयुक्त भिन्‍त भिन्‍न नाम स्वाभाविक रूप से नहीं पड़े । पर यह भी 
सत्य है कि किसी पदार्थ के विभिन्‍त नाम मूल भाषा के एक नामपद अथवा 
उसके विभिन्‍न पर्थायों से श्रपश्रष्ट होकर पड़े हैं, ००0४९०४०॥ अर्थात्‌ सम- 
भौते से नहीं । वास्तविक प्रदन है, मूल भाषा के पदों शौर श्रथोंके सम्बन्ध 
का । जो विचारक शब्दानुकृत्ति अथवा विस्मय बोधक प्रकार से भाषा के उद्गम 
का घोर खण्डन करता है, उसको स्ट्रटिवण्ट का तक शान्‍्त नहीं कर सकता। 
भारतीय विद्वानों का मत था कि सृष्टि बनते समय हिरण्यगर्भ अ्रथवा महृदण्ड 
से जब पृथिवी पृथक्‌ हुई, तो वायु शोर महानात्मा के योग से सलिलव्याप्त 
भ्राकाश में जो आदि ध्वनि हुई, वह भू: ध्वनि थी ।” प्राण का इस ध्वनि की 
उत्पत्ति में योग था। श्रतः भू: का स्वाभाविक अथे प्राण हुआ । इस ध्वनि से 
भूमि अस्तित्व में आई, श्रतः भू का प्रथे भूमि हुआ । भूमि अस्तित्व में आई 
प्रत: भू धातु का श्र्थ सत्ता हुआ । यह भू पहला उत्पत्ति-स्थान था, अतः 
संस्कृत बेयाकररों ने सम्पूर्ण धातु पाठों का आरम्भ भू से किया। 
१. स भूरिति व्याहरत । स भूमिससुजत ! ते० ब्रा० २।२।४।२॥ इसकी 


विद्वद ध्यारपा 'बेदिक्वाइसय का इतिहास' भाग ह६, पृष्ठ २२ 
संस्करण २ पर को है । 


शब्दार्थ सम्बन्ध तथा भ्रथपरिवत्तेन श्रादि ७६ 

४. जब हिरैक्लिट्स" झर पतञ्जलि तथा व्याडि और व्यास ट्ाब्दार्य का 
नित्य सम्बन्ध मानते हैं, तो वे पूर्व-निर्दिष्ट हृष्टि से मानते हैं।वे शब्दों के 
विषय में लिखते हैं, अपशब्दों के विषय में नहीं । 

भाषा का इतिहास उसी मूल भाषा का संकेत करता है जिसमें 
शब्दार्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध था । उस यूल भाषा के शतशः अपशभ्र शत इस 
समय संसार में वर्तमान हैं । ग्रेने उनका सुन्दर उदाहरण निम्नलिखित झरूषों 
में उपस्थित किया है--- 
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: इत्यादि सब शब्द 'भूरा रंग अर्थ को देते थे । संस्कृत बश्च, का गमूलाय 
यही था और है| अंग्र जी में पहले 0८८ अर्थात रीछ को 0 फ्रान्थमूरा 
कहते थे । वस्तुत: 0६०५६८० और 9८७० निवंचन की हष्टि से समीपस्थ हैं । 
लिघूएनियन में 0९7४5--भूरा शब्द विश्वेषकर घोड़ों के ग्रर्थ में प्रसिद्ध है ।* इचद्ध 
श्र रुद्र के अश्व बञ्च कहाते हैं । निरुक्त ४१५ में भी बचञ्च पद अवववबात्ती है । 

बश्रू शिव का भी नाम है। देत्य और दातव शिवोपासक थे। ग्रत्तः देत्य 
देश में बश्, नामक एक नगर भी था । उस नाम का प्राकृत रूपान्तर बवेह 
बना । असुर देशों में उसका भ्रपश्र श॒ 82/29]07 ( -- बैबिलॉस ) हुआ्ना । भ्रवेश्ता 
में वह 'बावरी' हुआ । अहि दानव बावरि' नगर का था | 

: ै- अतः इन सब अप-भाषाश्रों का जो मुल था, उसके विषय में विवेचना 
उपादेय है। विकास मतस्थ विचारक आदि-मानव सुष्टि को अज्ञानियों का 
समूह मानता है। उसके लिए इस प्रइन का और उत्तर बन ही नहीं पाता । 
वह शब्द और अथथ का सम्बन्ध समामव-समाज के समभौते का परिणाम 
मानता है। 

भारतीय सिद्धान्त 
वैदिक विचारक विद्या के गम्भीरतम रहस्थों को समझकर ग्रादि- 
मानव ब्रह्मा और सप्तर्षियों को परम ज्ञानी मानते हैं | तमिक बिचारो, 
१. यूतान में 3४5087875 विश्वास रखते थे कि |888 प3860 १४०5 ॥७घा'द, 
: (80०८१, 9. 4) श्रर्थात्‌ भाषा स्वाभाविक थी । यह सत्य उन्होंने 
भारतीय व्याकरण श्राग्म से सीखा था १ 
२. प्रे, पृ० २४६, २५० । 
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वर्तेमात सारा ज्ञान भी महान भात्मा की विभूति का फल है। उसी महान्‌ 
झ्रात्मा से अ्रपने मन के संयोग द्वारा उन महान्‌ ज्ञानियों ने श्राकाश में स्थिर 
भौतिक नियमों के अनुसार व्याप्त होने वाली श्रुति को सुना । उस श्रुति भौर 
उससे लिये गए लोक के शब्दों में शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य था । तत्ववित्‌ व्याडि 
में इस दृष्टि से कहां था--- 
६. सम्बन्धप्य न कर्तास्ति शाबदानां लोकबेदयों: 
गशब्दरेव हि शब्दानां सम्बन्ध: स्थात कृत: कथम्‌ ॥। 
अ्र्थात्‌-- लोक और वेद के शब्दार्थों के सम्बन्ध का (कोई) कर्ता नहीं है। 
शब्दों द्वारा शब्दों का सम्बन्ध कैसे होगा । इसमें भ्रमवस्था दोष है । 
७. इसी सम्बन्ध में काट्यायन ने कहा--- 
सिद्ध शब्दा्थसम्बन्धे । वारतिक | 
श्र्थात--शब्द, ग्रर्थ और उनके सम्बन्ध नित्य हैं। 
८. भाष्यकार पतञ्जलि भी इसी पक्ष का पोषक है--- 
कि स्वाभाविक शब्दरर्थासिधानम्‌-प्राहोस्विद्‌ वाचनिकम्‌ । 
स्वाभाविकम्‌ दृत्याह । भ्र्थ-प्रनादेशात्‌ । निभित्तत्वेत-श्रस्वाल्यान करियते । 
कि पुनः कारणमर्था नादिश्यन्ते । 
(१) तछ्च लघ्वर्थम । 
लघध्वर्थ ह्यर्था नादिश्यन्ते । श्रवश्यं हि अ्नेन अर्थानादिशता केनचिल्छब्देन 
निदद्ग: कतंव्य: स्थात्‌ । तस्य च ताधत केन कृतों येनासों क्रियते । श्रथ तस्य 
फेतचित्कृत: इत्यनवस्था । 
[संख्या ६ के शन्तगंत व्याडि के तक का यह प्रनुवादमात्र है।] 
(२) श्रसंभव: खल्वपि प्रथदिश्ननस्य । 
(३) श्रप्रवृत्ति: खल्वपि श्र्थादेशनस्थ । (२।१॥१॥) 
भ्र्थात्‌ू- क्या शब्द स्वाभाविक रूप से श्रर्थों को कहते हैं श्रथवा वाणी 
द्वारा समभोते से नियत किए हुए हैं ? उत्तर है--यह सम्बन्ध स्वाभाविक है। 
' आदि काल से किसी भी वेयाकरण ने श्रथों का उपदेश नहीं किया । व्याकरण 
में यदि कहीं अर्थ से शब्द का अनुशासन है तो वह निमित्तमात्र है ।****** 
६. जमिनि का सत--जमिति (३१५० वि७ पूर्व) का १॥१॥४ में मत 
है कि शब्दों का भश्रर्थों से श्रोत्पत्तिक श्रर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध है। | 
मीमांसा भाष्यकार शबर रवामी स्पष्ट करता है कि शब्दार्थ सम्बन्ध 
कृतक नहीं |" | 
१०. श्रक्षपाद गौतम का सत--महामुनि मेधातिथि ग्रौतम (विक्रम से 
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१. आनन्दाञश्रम संस्करण, पृ० १७६ । 


शब्दार्थ सम्बन्ध तथा अर्थपरिवर्तन आदि ८१ 


३४७०० वर्ष से पू्े) ने न्याय सूत्र २१॥५०-६६९ तक शब्द प्रामाण्य की विवेचना 
की है। उसमें २।१।५६ पर वात्स्याथन मुति लिखता है-- 


सामयिक: शब्दार्थसम्प्रत्यय: 

ग्र्थात्‌- शब्द और श्र का ज्ञान सामयिक"-सांकेतिक है । 

इसका तात्पर्य यह है कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध तो विद्यमान होता 
है, परन्तु उसका ज्ञान विना संकेत के नहीं होता । अनेक नैयायिकों के मत में 
सृष्टि के झादि में इस संकेत का बताने वाला ईव्वर है । 

सामयिक का अर्थ यह भी होता है, जो समय-- परस्पर प्रतिज्ञा के श्रनुसार 
हुआ । शब्द और अर्थ की यह प्रतिज्ञा सृष्टि बनते समय स्वाभाविक हुई । 

११, कणाद का मत--यही मत इन्हीं शब्दों में वशेषिक सूत्र ७।२॥२० में 
भी है । 

१२. योग के व्यासभाष्य का मत-- योगसूत्र १।२७ के व्यास भाष्य में 
लिखा है-- 

किमस्य संकेतकृत॑ वाध्यवाचकत्वमू, अ्रथ प्रदीपप्रकाशवदवस्थितस । 
स्थितोपस्य वाच्यस्थ वाचक्रेन सह सम्बन्ध: | संकेतरत्वोश्वरस्य ह्थितमेवार्थ- 
मसमिनयति । यथावस्थित: पितापुत्रयो: सम्बन्ध: संकेतेनावद्योत्यति-अयमस्य 
पिता, भ्रथमस्थ पुत्र इति । 

अर्थात्‌--क्या शब्द और प्रर्थ का वाच्यवाचकत्व सम्बन्ध साकितिक है 
अथवा प्रदीप प्रकाश के समान स्वतःसिद्ध है। वाच्य का वाचक के साथ 
सम्बन्ध स्थित > स्वतःसिद्ध है। ईश्वर का संकेत [सृष्टि के आरम्भ में | पूर्वतः 
स्थित शब्दार्थ को स्पष्ट करता है। जैसे लोक में पिता पुत्र का पृ्व॑तः 
विद्यमान स्वाभाविक सम्बन्ध, “यह इसका पिता है, यह इसका पुत्र है. इन 
संकेतों से द्योतित कराया जाता है। संकेत से पिता पुत्र सम्बन्ध बनाया नहीं 
जाता । 

इस शब्द का यह श्रर्थ है, यह सृष्टि के श्रारम्भ में ईश्वर प्रेरणा से श्रादि 
ऋषियों को ज्ञात होता है। उत्तरकाल में शास्त्रव्यवहार और ग्राप्तोपदेश से 
गृहीत होता है। कुछ शब्दा्ं सम्बन्ध श्रनित्य भी होता है। यथा कृत्रिम 
संज्ञाप्रों और उनके वाच्यों का। श्रपशञ्न श भाषाओं में शब्दार्थ सम्बन्ध अनित्य 
है। . 

निष्कर्ष -- जिस प्रकार वर्तमान अ्रवस्था में भी बालक को शब्दों के श्र्थों 
से परिचित कराया जाता है, यह गौ है, 'यह गौ है”, ऐसा कह कर । उसी 
प्रकार लोक में शब्दों का संकेत कृतक है। श्र इसी प्रकार वैदिक पदों का 
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श्र्थ ऋषि-बुद्धियों में ईइ्वर प्रेरणा के संकेत से स्फुरित हुआ । वस्तुतः शब्द 
श्र श्रथ का सम्बन्ध स्वाभाविक है | 

अपश्रज्ञों में श्रथं-- भूल शब्द के कारण से ही श्रपश्न शों में भी बुद्धि में 
भ्र्थ सरकता है ।* 

शब्द और अर्थ का सम्बन्ध कह दिया । प्रव अर्थ की महत्ता के विषय में 
संक्षेप से लिखते हैं । 

अर्थ की भहृत्ता--मानवों में ग्र्थ के स्पष्टीकरण के लिए ही वाक श्रथवा 
भाषा की प्रवृत्ति हुई। अर्थ रहित वाणी व्यर्थ है। ऋ० १०।७१॥५ में भ्र्थ 
रहित वाक्‌ को श्रफलामपुष्पाम्‌ कहा है । इस पर यास्क लिखता है---अ्र्थ वात: 
पुष्पफलमाहू । (निरुक्त १।२०) अर्थात्‌ श्र्थ ही वाणी का पुष्प श्नौर फल है ! 

बृहद्देववा (विक्रम से २९०० बर्ष पूर्व) में शौनक का भी ऐसा मत है-- 

प्रधानमर्थं: दाब्दो हि तद्गुणायत्त इष्यते । २१६६।॥। 

अर्थात्‌-अर्थ प्रधान है शब्द उसके अधीन है। 


पद-लोप के कारण 


शब्दार्थ विषयक दोनों मत कह दिए । श्रब पदों के लोपादि कहते हैं । 

१. भाषा का इतिहास बताता है कि समय की गति के साथ भाषाओ्रों में 
से अनेक पदों का लोप होता रहता है ॥ इसके निम्नलिखित प्रकार हैं -- 

(क्र) पर्यायों में एक श्रवशिष्ट--अति प्राचीन काल से संस्कृत में माता 
ध्रौर अम्बा दो पर्याय शब्द प्रयुक्त होते रहे। हिन्दी में श्राज भी माँ और 
अम्माँ उन दोनों के अपशभ्र श व्यवहृत होते हैं । परन्तु संसार की भ्ननेक जातियों 
ने उनमें से एक-एक शब्द ही अपनाया । यथा-- | 

प्रीक---४8८॥९४,, लैटिन---४७४९४, 38) .----०६४, 53]8४---098(, 
जमंन---४४४४७ और भ्रंग्रेजी---/०।०४ रह गए । ये संस्कृत मातृ शब्द के 
ब्रिकार हैं । 

इसके विपरीत श्रम्बा के विकार अरबी में उम्म भ्ौर तामिल में भ्रम्मा ही 
रहे । 

संस्कृत में श्रश्व, श्रौर घोटक पर्याय थे श्रौर धोड़े के हिंनहिनाने शब्द के 
लिए होसे का और घोड़े के लिए हु षी का प्रयोग होता था। इनके अपश्र श 
फारसी में अस्प, हिन्दी में घोड़ा और म्रंग्रेजी में ॥0756 मात्र रह गए । 

बृहुदारण्यक में श्रद्चितीय तथ्थ---बृहदा रण्यक में लिखा है--- 


शब्दा्थ सम्बन्ध वथा भ्रर्थपरिवतंन श्रादि दे 


हथय इति देवान्‌, श्र्वा इत्यसुरानू, वाजीति गन्षर्वान्‌ ।! अश्व इति 
भनुष्यानू । १॥१४२॥ 
श्र्थात्‌--इन्द्रादि देवों में हय शब्द, भ्रयुरों में अ्र्वा, गन्धर्वों में वार्ज! भर 
भारतीय मनुष्यों में अ्रश्व शब्द प्रयुक्त होता था । 
बृहदारण्यक का प्रवचन विक्लम से ३२०० वर्ष पूर्व हुआ । उससे भी 
प्राचीन काल में झइव शब्द के पर्यायों में से भिन्‍न-भिन्‍त्र जातियों में एक-एक 
पर्याय रह गया था । 
अरब वेश--अरब देश के ग्रश्व श्राज भी प्रसिद्ध हैं। अतः संस्कृत के 
अर्वा पद से देश के नाम का सम्बन्ध हो सकता है । 
यास्क (३२०० चवि० पु०) श्रौर पतञ्जलि ( १२०० थि० पु०) का साक्ष्य-- 
इनके मतानुसार एकार्थक गम, शव, रंह झौर हम्म घातुओों में से आर्यों में केवल 
गम का, कम्बोज निवासियों में शव का, प्राच्यों में रंह का और सौराष्ट्र में 
हम्म का प्रयोग होता था। 
वस्तुतः एक-एक जाति में एक-एक पर्याय रह गया। वर्तमान पाइ्चात्य 
भाषाविद्‌ कम्बोजों (दरदों के एक भाग) को ईरानी भाष।-बर्ग में रखते हैं । 
यास्क के साक्ष्य के सम्मुख यह कथन श्रसत्य' है। कम्बोज आंयों के वंशज श्रौर 
संस्कृत-भाषी थे । 
पर्याय-विषय में स्ट्रुटिवण्ट लिखता है--- 
[655 8५99079फ75 ८078 (0 96 त्7९7९४६४९४०ं 4 7728078, ०7९ 
04 0809 458 पष्पवा [9 058, (0, 99] 
अर्थात्‌--जब पर्यायों के श्रथों का पार्थक्य सुविदित व रहे तो उनमें से 
प्राथ: एक नष्ट हो जाता है । 
ग्धिक युक्त होता, यदि स्ट्रुटिवण्ट लिखता कि एक पर्याय रह जाता है । 
प्रपश्र थों में यह नियम प्राय: सत्य दिखाई देता है । 


(ख) श्रप्रयुक्त पदार्थवाची शब्दों का लोप--पदार्थों के प्रयोग में न रहने 
से उनके द्योतक शब्द लुप्त हो जाते हैं4 पहले दीपक जलते थे । पर अब 
विद्युत्‌ के प्रयोग के कारण इस पुरातन दीपक का ग्रभाव-सा होने लगा है । 
ग्रब काच-प्रदीप चलेगा । 


(ग) नये धामिक प्रभाव--जब पुराने विश्वासों पर नये धामिक प्रभाव 
पड़ते हैं, तो पुराने विश्वासों के बताने वाले अनेक शब्द लुप्त हो जाते हैं । 
जब यज्ञ होते थे, तब दर्वी (कड़छी ) शब्द का सदा प्रयोग होता था । अश्रब यह 
शब्द लुप्त-प्राय है। 

(घ) शासन प्रकार के बदलने से पद-लोप--कौटिल्य अ्रथंशास्त्र १॥१२ में 


द४' भाषा का इतिहास 


राजा के प्रठारह तीर्थ-स्थान कहे हैं! पुरातन शासन उनके द्वारा चलता था । 
उस रीति के बदलने पर झ्राज उनका प्रयोग सवंधा अज्ञात हो छुका है । यथा, 
प्रशास्ता, समाहर्ता भादि अनेक ऐसे शब्द हैं, जिनका प्ररा-पूरा भ्र्थ भी श्राज 
सब नहीं समझते । मुसलमानी राज्य के पश्चात्‌ आसन्दी (>>कुर्सी) शब्द 
लुप्त हो गया। प्रधान मस्त्री के छुने जाने के पदचात्‌ “राजा पद का शने:-दनेः 
व्यवहार में लोप होने लगेगा । 

उपसर्गयोग से श्रर्थभेद--संस्कृत के विद्वान्‌ इस भेद को भले प्रकार से 
जानते हैं । एक ही घानम्‌ धातु से भिन्न अर्थ वाले--विधान (करना), अ्भिधान 
(कहना), सन्धान (मेल) श्रौर निधान (कोष) शब्द बने हैं । 

श्र्थ-परिवर्तन +- उत्सष्टस्वार्थे 5 
श्र्थान्तरवतेन ) 

ब्लूमफील्ड ने नौ रूपों का विभाग लिखा है ।* उनमें से निम्मलिखित रूप 
विशेष-ध्यान योग्य हैं । 

१. ४४7० शांश३ (श्रर्थे संकोच )--पहले मृग का अर्थ सामान्य पशु था । 
झब हरिण श्रर्थ ही रह गया है। इसी प्रकार रुद्र का अर्थ विद्युत्‌ और शिव 
था, अश्रब शिव मात्र है। 


२. शपतव्णांणइ [(अश्र्थविस्तार)--कभी तेल का अ्रर्थ तिलों का तेल 
था । शभ्रब तिल, सरसों, मृगफली, नारियल सबके तेलों के लिए इस शब्द का 
प्रयोग होता है। इसी प्रकार कुशा लाने वाला कुशल था। अब सब काम में 
चतुर कुशल है। इसी प्रकार पहले प्रवीर शब्द वीणा बजाने में प्रकृष्ट का 
वाचक था। अब सब काम में चतुर को प्रवीण कहले हैं ।* 

३. १(८६४७००॥०7 07 &778089 (ट्र्थादेद्य ]--यहां पूवंकाल का अर्थ लुप्त 
हो जाता है । 'पर' पद पहले पक्षी के पक्ष अर्थ में ही था। लोग इससे लिखते 
थे, श्रतः प्रत्येक लेखयोग्य पदार्थ परा कहाया । पुम; कल्षम को भी परा कहने 
लगे। पहले दिशा जाना साधारण गमन के श्रर्थ में था । पुनः शौचार्थ बाहर 
जाने के अ्रथं में रह गया । 


१. निरक्त २४१ को वृत्ति में दुर्ग लिखता है -- 
उत्सूष्टर्वार्थ-प्रभिभेयसस्बन्धा: सन्त: क्रिया-गुण-सामान्य-हेसुस-श्नमाशि- 
त्यान्येषु-प्रर्थान्‍तरेषु वर्तेग्ते । 
२. पृष्ठ ४२६, ४२७ ॥ 
३. श्रधिक विस्तार देखो, निरक्त २४१ पर दुर्गकृत निरुक्तवृत्ति में । 


शंब्दार्थ सम्बन्ध तथा अर्थपरिवर्तत झादि .. छाई 


४, 7797०7०० गुणहीनता (गुरुतर अर्थ से निर्बल भ्र्थ की ओर ) +- 
अभियुक्त -+ प्राचीन अर्थ, प्रामाणिक पुरुष । 
-- नवीन भ्रर्थ, प्रपराधी । 
महाब्राह्मणा-- श्रेष्ठ ब्राह्मण । 
- निद्ृष्ट ब्राह्मण, ग्ृतक के वस्त्रादि लेने वाला । 

५, 77/0725 ( निबेल अर्थ से गुरुतर की शोर )--कोष्ठ शब्द 
संस्कृत में पेट के मध्य भाग के लिए प्रयुक्त होता था। फिर बड़े कमरों के 
लिए भी प्रयुक्त होने लगा। पंजाबी में कोठे का श्रर्थ ऊपर की छत हो 
गया । 

६, 7९एशथाशबधंणा क्रियाहौनता (पभ्र्थाषकर्ष )--पहले श्रेष्ठ अर्थ रहना 
झ्ौर उत्तरकाल में उसका निश्ष्ट अर्थ हो जाना । यथा गुरु शब्द का श्रर्थ आदर 
का भाव रखता है । फिर--आप भी गुह मिकले, गुरु का शब्रर्थ चालाक हो 
गया। महाराज शब्द सम्राट श्रर्थ में था । अब पानी पिलाने वाले को भी 
महाराज कहते हैं । अंग्रेजी में पहले 009५ शब्द का अथ लड़का था, श्रब इस 
का नौकर अर्थ भी है। 

७. >6०७४०7 ( श्रर्थोत्कर्ष |--अर्थ का उच्चता की ओर जाना । 
गोस्वामी झ्रथवा गोसाई' शब्द पहले केवल गो के स्वामी के अर्थ में था । अब 
प्रमु श्रथवा सम्पन्न के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रेल झब्द पहले केवल लोहे की 
पटड़ी के श्र्थ में था। अ्रब रेलगाड़ी के ग्रथ में प्रयुक्त हो रहा है । 

परिवतंन में परिस्थितियों का स्थान 

१. समाज की स्थिति पद-परिवर्तेन का कारण बनती है । मुसलमानी 
काल में गन्दी-गालियां बहुत थीं । पोलिस के लोग गालियाँ बहुत निकालते थे । 
ग्रत् भी पोलिस के अनेक लोग ऐसा करते हैं। पर गालियों के प्रति श्रब घृणा 
हो रही है । सभ्यता का स्तर पुत्र: बढ़ने पर इनका अभाव दिखाई देगा । 

२. संस्क्ृति के शब्द आादान-प्रदाव का फल हैं। अंग्रेजी का शब्द 7प8॥ 
मलमल का वाची है । यह मलमल मसूलीपटम के बन्दर स्थान से भारत से 
इंगलैण्ड जाता था । मसूलीपटम का रूपास्तर गराप४४४ और पुन; मलमल 
बना । संस्कृत का कपू र शब्द फारस श्रादि में सांस्कृतिक कारण से काफुर 
बना । संस्कृत में बुद्ध शाब्द था। बुद्ध की मूर्तियाँ बनती थीं । वे अरब झौर 
फ़ारस तक पहुँचीं । उनसे बुत शब्द प्रस्तर मूर्ति के लिए वहाँ बना । 

३. शभ्रथे परिवर्तेन में मन का विशेष योग होता है। 'पर' का लेखनी पर्थ 
इसी कारण हुआ है । मानसिक योग के कारण सामान्य प्र्थ शने: दाने: विशेष 
ञ्र्थों में रह गए हैं । 


द्दू... भाषा का इतिहास 


ग्रे लिखता है--- 

#07 6 7008 एथाह, (#6 ९80॥795 0 ४0705, ७ 78 82॥९१७), 
गाते 92४ँ8 08 ए48प९ (९7०५ (0 72९007९ 70786 बाते ए7र0072 ४9९०८, 

40% 3,2.) 

अर्थात्‌-अ्रधिकांश अवस्थाओं में शब्दों के श्र्थ पहले सामान्य शोर कदा- 
चित्‌ अस्पष्ट भी थे । शने: शर्नं: वे अधिक्राधिक विशिष्ट श्र्थ देने लगे । 

समीक्षा--कदाचित भ्रस्पष्ट' । ऐसी घटना संस्कृत भाषा में नहीं घटी । 

अरविन्दजी ने इसे भ्रधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक रूप से प्रकट किया है--- 

ए/८६४८९ ४7९ एठाद बृक 7 ग्राठए0८७॥ ज०॥8९७770 घड९त 6पए 88 8 
प्रठ0ध॥.  अंण्ठा।जिए8 छए०णे५ ] +9९ ४८वं३ ॥0 ए7९३08 87070ए (६४४४7४ 07 
2 (28/67, 8 पद 4790गिटाशाओईऑफए 328 8 ग0पा एए7 30]€०॥ए2, ९एशा ३0 
38 70प7 ७३४९ 988 70007 0० ९ ग€€त09 07 23 80]९९४४2८ थातं ८87 
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प्र्थात--हम देखते हैँ कि वर्तमान संस्कृत में वृक शब्द नाम है और 
इसका अर्थ भेड़िया है। वेद में इसका श्रथें है, फाड़ना अथवा फाड़ने 
वाला । यहाँ यह नाम अथवा विशेषण भी बनता है। नाम होते हुए भी इसमें 
विशेषण का अर्थ कहने की स्वतन्त्रता है । इस प्रकार यह भेड़िया, दस्यु, शत्र्‌ 
झ्थवा किसी भी फाड़ने वाले के लिए प्रयुक्त हीता है । 

आये भाषा के सरल झौर प्राचीनतम स्वरूप में शब्द का प्रयोग सर्वेधा 
तरलावस्था में था । उदाहरणार्थ चित्‌ का भ्र्थ जानना, जानने बाला, ज्ञान 
प्रादि कुछ भी हो सकता है । एक ही शब्द विशिष्ट रूप से नहीं, प्रत्युत्‌ साधा- 
रण रूप से बहुविध भ्रथों का देने वाला होता था । 

जब ऐसी दशा थी, तब मनुष्य की बुद्धि कितनी श्रपरिमित होगी । नहीं 
बाह सकते, शब्द भ्र्थ का सीमित होना ह्वास है वा विकास । बुद्धि के सीमित 
होते जाने से यह गति हुई है, इसमें सन्देह नहीं । 


सांतवाँ व्याख्यान 
| ह हक . 
बण विमशु--लिपि और वर्ण उच्चारण 


भाषा विद्या में वर्ण स्वरूप तथा लिपि प्रधान अंग हैं। वतंमान देवनागरी 
लिपि में श्रनेक प्राचीन वर्णों के संकेतों का अभाव हो गया है। पर जब तक 
अ्रति भाषा (प्राचीनतम संस्कृत भाषा) के सम्पूर्ण बर्णों तथा उनके लिपि-बद्ध 
संकेतों का यथार्थ ज्ञान व हो जाये, तब तक भाषा के उत्तरोत्तर ह्वास का 


यथार्थ इतिहास समभ में नहीं श्रा सकता । बअ्रतः आगे इस विषय का निदर्शन 
किया जाता है | | 


पाइ्चात्य लेखकों द्वारा कल्पित भारोपीय भाषा के वर्णों की कहपना[--- 
विज्ञान के नाम पर गप्पें हांकने वाले ईसाई-यहूदी गुट के लेखकों ने वर्णो की 
ऊटपटांग कल्पना की है। यथा ऊहलनबेक आदि ने । उसका आधार तकहीन 


कल्पनाओ्रों पर है। अतः वर्णा-विज्ञान पर यथार्थ प्रकाश डालने वाली सामग्री 
भ्रागे लिखी जाती है । 


वर्ण ज्ञान के श्राचार्यं--भारत की प्राचीन परम्परा में वर्णविद्‌ अ्रथवा 
शैक्षक श्राचायों की एक विशिष्ट श्रेणी रही है । वर्णोच्चारण शिक्षा स्वतस्त 
विद्या-स्थान मानी गई, इसे बेदाज़्ों में प्रथम स्थान दिया गया । सम्प्रति उप- 
लमभ्यमान शिक्षा ग्रन्धों में नारद शिक्षा प्राचीमतम है। मरत नास्यशास्त्र भी 
अति प्रात्रीन ग्रन्थ है। तत्पश्चात्‌ आपिशलि की शिक्षा का स्थान है । आपि- 
दलि के पश्चात्‌ तंत्तिरीय प्रातिशाख्य, ऋषग्रातिशाबहय, कौहली शिक्षा और 
याज्ञवल्कय शिक्षा ञ्रादि का स्थान है। तदमन्तर पाणिनीय शिक्षा और उसके 


भी झनन्तर कात्यायन के प्रतिज्ञा परिशिष्ट तथा वाजसनेय प्रातिशाख्य का 
स्थान है । 


वर्ण-संख्या-- वायुपुराण २६।२५, आ्रापिशलि शिक्षा तथा कौटिल्य अर्थ- 
शास्त्र में भेसठ वर्णों का उल्लेख मिलता है। पाणिवीय शिक्षा में त्रेसठ अथवा 
चौंसठ वर्ण माने हैं । प्रातिशास्यों में अपने-अपने चरणों में प्रयुक्त बर्णों की 
दृष्टि से न्‍्यूनाधिक वर्ण गिनाये हैं । तैत्तिरीय ग्रातिशाख्य १।१ की बैदिका- 
भरण टीका में वासिष्ठी शिक्षा के मत से ६८ अक्षरों का उल्लेख किया है । 

६३ संख्या की पूर्ति--सम्प्रति वर्णों की ६३ संख्या की पूर्ति स्वरों के 


दद भाषा का इतिहास 


हृस्व, दीर्घ श्रौर प्लुत भेदों को पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ण मानकर इस प्रकार की जाती 


है 


स्वर २२ 

स्पशं २५ 

श्रन्तस्थ है। 

ऊष्म है 

अ्योगवाहू ८ 

योग ६३ 

२२ स्वर--स्वरों की २२ संख्या इस प्रकार गिनी जाती है--- 

झञ्इउक के तीन-तीन भेद माने जाते हैं ४9८ ३ न्‍ा १२ 
लू के छुस्व प्लुत भेद २ 
एऐओ ओौ के दी प्लुत भेद ४%८एनज्न्क 


२३ स्थर---वाजसनेय प्रातिशाख्य 5।३॥५ में २३ स्वर गिताये हैं। उनमें 
लू का दीर्घ भेद भी गिना है । 

१४ स्वर--वायुपुराण २६।२८ में वर्णों की ६३ संख्या मानी है । तदु- 
परान्त भ्र इ उ ऋ लू के हस्व झौर दीर्घ तथा ए ऐ शो भर के दीर्घ भेद माने 
हैं, श्र्थात्‌ १४ स्वर गिनाये हैं। स्व॒रों की यही संख्या तथा इस संख्या का 
गणना-प्रकार ऋक्‍तस्त्र १।२, भरत नाख्यशास्त्र १४८, £ तथा कातल्त्र व्या- 
करणा के आरम्भ में मिलता है। स्व॒रों की १४ संख्या मानकर वाधुपुराण की 
६३ संख्या कैसे पूर्ण होगी, यह अभी तक अज्ञात है । 

१६ स्वर--तै त्तिरीय प्रातिशाख्य १।२-५ में १६ स्वर मिलाये हैं 
श्र्थात्‌-- 

ञ्रइउ के तीन-तीन भेद हे >( र२ल्‍० ६ 
ऋ कऋलूएऐशस्‍पओ भ्रो न 


है 


8०७.५०७--..४ ७०७ »+कशाणा पा एज 


. २६ स्वर--तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के व्याख्याता गाग्यं गोपाल यज्व ने 
वासिष्ठी शिक्षा का वचन उद्धृत किया है--- 
लृवर्ण दीर्घ परिहाप्य स्व॒राष्पडविशति: प्रोक्‍्ता: 
श्र्थात्‌--ल्‌ वर्ण के दीर्घ भेद को छोड़कर स्वर २६ कहें गये हैं । 
इस वचन के अनुसार ,भ इ उ ऋ ए ऐ ओ भर इन ८ स्व॒रों के हस्व, 


“१. विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपघमानीय, श्रतुस्वार और ४ यम, ये श्राठ 
झ्रयोगवाह फहाते हैं । । 


वर्ण विभर्श--लिपि और वर्ण उच्चारशा छह 


दीघ॑ और प्लुत तीन-तीन भेद (८३८ ३-२४) झौर लू के हस्व दी्ष दो भेद 
मिलाकर २६ संख्या दर्शाई है । 

श्राचार्य श्रापिशलि ने भी अपनी शिक्षा ६।६, १० में कहा है-- 

छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीया हस्वानि पठन्ति । तैषा- 
मप्यष्टादशप्रभेदानि । 

श्र्थात्‌--सामवेंदियों में सात्यमुग्र राणायनीय शाखा के अध्येता सब्ध्यक्षरों 
(ए, ऐ, झो, औ) के हृस्व भी पढ़ते हैं । उनके मत में प्रत्येक सन्ध्यक्षर के 
झ्ठारह-ग्रठारह भेद होते हैं । 

अंग्रेजी भें 7720 और 76९४ के उच्चारण में प्रधे ऐकार है । इसी प्रकार 
पृंजाबी के मैंनु' के मैं में ग्रधं ऐकार है । 

बासिष्ठी और श्रापिशलि शिक्षा के वचनों की महत्ता--दोनों शिक्षाप्रों के 
उक्त बचन श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इनसे स्पष्ट है कि पुराकाल में ए ऐ झो औौ 
के 'ह्स्व रूप भी प्रयुक्त थे। इनके व्यापार का क्षेत्र ध्वनिनियमों की समीक्षा के 
समय स्पष्ट होगा । 

यदि ये रूप प्राचीन संस्कृत में न होते, तो शोरसेत्ती आदि में कीसे होते । 
शौरसेनी स्वथा ग्रपभ्रष्ट भाषा है । 

२७ स्वर--आपिशलि और पारिनीय शिक्षा में मतान्तर से लू का दीघे 
भेद भी स्वीकार किया है । उसको सम्मिलित करने पर स्व॒रों की संख्या २७ 
हो जाती हैं । 

व्यक्जन संख्या में भतभेद--जिस प्रकार सस्‍्वरों की संख्या में 
विभिन्न मत दर्शाये हैं उसी प्रकार व्यज्ञनों की संख्या में भी अ्रमेक मत 
हैं। विस्तरमय से उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया । 

कतिपय लुप्त बर्ण श्लौर उनके लिपि संकेत---वरंध्वनियों का निश्चय 
उनके स्थान और प्रयत्न के आ्रधार पर किया जाता है, श्रर्थात्‌ स्थान और 
प्रथत्त के भेद से एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि से भेद किया जाता है। इसी 
आधार पर हम उन कतिपय प्राचीत वर्शाध्वनियों का निर्देश करेंगे, जिनका 
उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में सुरक्षित है। यथा-- 

(१) सन्ध्यक्षरों के छस्व भेद--शिक्षा के उपग्रुक्त बचनों से प्राचीन काल 
में सन्ध्यक्षरों की हस्व ध्वनि का सद्भाव स्पष्ट है। इनकी हृस्व ध्वनि को प्रकट 
करने के लिए पुराकाल में लिपि संकेत भी अवश्य रहा होगा । 

२--स्पृष्ट और ईषत्स्पृष्ट द्विविध यक्रार--कात्यायन परिक्षिन्न २।१, २ 
तथा उसकी श्रनन्तदेव की व्याख्या से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में स्पृष्ठ 

प्रयत्न वाला 'य एक स्वतस्त्र बर्णो माना जाता था और उसका ईबत्स्पृष्ट ये 


६० भाषे का इतिहास 


से भेद दर्शाने के लिए या लिपी के नीचे भ्रथवा मध्य में बिन्दु लगाया जाता 
था । इस स्पृष्ठ प्रयत्न वाले यकार की ध्वनि 'ज वर्ण से मिलती जुलती थी |! 
ग्रतएवं साम्प्रतिक माध्यन्दिनी शाखा के श्रध्येता स्पृष्ट प्रयत्त वाले य का ठीक 
उच्चारण न कर सकते के कारण 'ज' रूप से उच्चारण करते हैं । 

३--हपूृथ्ट और ईबत्र्पृष्ठ दो प्रकाश का ल---इसी प्रकार स्पृष्ट और 
ईपत्स्पृष्ट प्रयत्नों के भेद से लकार की भी दो प्रकार की ध्वनि थी। सम्प्रति 
उत्तर भारतीय जिस ल ध्वनि का उच्चारण करते हैं, वह स्पृष्टप्रयत्न वाला है। 
ईषत्स्पृष्ट प्रयत्त वाले ल का उच्चारण उत्तर भारतीय लोगों में लुप्त हो गया 
है । महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कुछ भाग में ईपत्स्पृष्ट प्रयत्त वाले 
लकार का भी उच्चारण होता है। इसके लिए महाराष्ट्री लिपि में क्र प्रंकेत 
है | गुजराती लिपि में भी उसके लिए पृथक्‌ संकेत विद्यमान है। राजस्थान 
की अपनी स्वतस्त्र लिपि ने होने के कारण ईषस्स्पृष्ट प्रयत्त से उच्चरित ले के 
लिये इसमें पृथक्‌ संकेत नहीं है । 

इस छथ्वनि और उसकी लिपि का उत्तरभारत में उच्छेद हो जाने के 
काररा[ इस छ ध्वनि की संस्कृत के किन्‍्हीं शब्दों में 'ड' ध्वनि में तथा किन्‍्हीं 
छ॒ब्दों में 'ल' ध्वनि में परिणति हो गई और उसी के श्राघार पर उत्तरबर्ती 
वैयाकरणों ने 'डलयोरेकत्वम्‌ ऐसा नियम कल्पित कर लिया । 

४--य व के तीन भेद--याज्ञवल्क्य शिक्षा १५५-१५६ में थ व के गुरु, 
लघु और लघुतर तीन-तीन भेद दर्शाएं हैं । प्रष्ठाध्यायी 5।३।१८ में पारितनि ने 
भी शञाकठटायन के मभत्त में लघुप्रयत्नतर यू व्‌ ध्वनि का निर्देश किया है ९ 
कात्यायन के प्रतिज्ञा परिशिष्ठ २१६ में व के पूर्वोक्त तीनों भेदों के लिए गुरु, 
मध्य और लघु नाम लिखे हैं । 

बहुत सम्भव है इन विभिन्न उच्चारणों के लिए प्राचीन काल में विशिष्ट 
संकेत भी रहे हों । 

५. '्रतुस्वार स्थानीय *) के तृतीय संक्रेत का लोप--माध्यन्दिनी संहिता 
के लिखित और प्राचीन सम्प्रदायानुसार मुद्रित ग्रन्थों में थ्‌ के दो प्रकार के 
संकेत उपलब्ध होते हैं। कात्यायन के प्रतिज्ञा-परिशिष्ट ३।२ में ऐ? के 'हृस्व, 
दीर्ष और गुरु तीन भेद दर्शाएं हैं। उक्त सूत्र की व्याख्या में अ्रनन्तवेव 
लिखता है-- | 

भ्रस्ति चान्र उपाधि: । संज्ञाभेदोी निित्तभेदों लिपिभेववच । तृतोयसस्‍्तु 
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१. स्पृष्टप्रयत्तं स्थानक्यात्‌ चबर्श तृतीयसदृद्दं यकारं पठस्ति । श्रनस्तदेव प्रति- 
ज्ञापरिशिष्ठ २४२ टीका । यहाँ 'सदृह्य पद ध्यान देने योग्य है 
२. व्योलंघुप्रसत्ततरः शाकटायनस्पेव । 
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इंदानीं प्रायशः परिश्रेष्ठ: (परिश्रष्ट:), तथापि सम्प्रदायानुरोधाद विज्ञायते । 
श्र्थात्‌-तीन प्रकार के ऐ) के भेदों में संज्ञा का भेद, निमित्त का भेद 
श्रौर लिपि का भेद है । परन्तु इस समय तृतीय (गुरु) ०? का उच्चारण तथा 
लिपि संकेत नष्ट हो गया है । परम्परा से उसका ज्ञान होता है। 
मेकडानल को स्वल्पाभास--इस विषय में मेकडानल को भी स्वल्पाभास 
हुआ, पर विकासमत के कीचड़ में फंसे रहने के कारण उसे यथार्थ ज्ञाव नहीं 
हुआ । यधा-- 

॥६ डा ९]ए (08॥६ $76 72९०7वैव एटता८ ठाब्€८ एब5 तेर5८टाएऐ20 
(07 27 [7000-99 006 |7 ज्रींदका फ्राइटाॉशत विध्वें 7श70फए2वथें 
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प्राण शक्ति की विभिन्‍नतता से ध्वनि भेंद---प्राण के भेदों में से एक उदान 
नामक प्राण भी है। उसी के कारण सारा ध्वनिभेद होता है। पाश्चात्यों को 
इस सृक्ष्मता का ज्ञान नहीं है । अ्रतः ध्वनिभेदों को वे यथार्थ रूप में समझ 
नहीं सके । महाभारत में इलोकार्घ है--- 

उदाताद्‌ उच्छवसिति व ध्वनिर्भेदश्च जायते । 

(कृत्यकल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० १११ पर उद्धृत) 

६. षकार का दो प्रकार का उच्चारण--माध्यन्दिती संहिता के अ्रध्येता 
क श्रौर 2 वर्ग के संयोग से रहित मूर्धन्य घबकार का 'ख' उच्चारण करते हैं। 
बस्तुत: उनका वर्तमान उच्चारण गअशुद्ध है। पुराकाल में उक्त घकार का 'ख 
उच्चारण से मिलता-जुलता स्वतन्त्र उच्चारण था ।* 'ख' उच्चारण नहीं था । 

७. प्रन्य वर्णों की विभिन्न ध्वनियाँ--प्रापिशलि शिक्षा श्रादि ग्रन्थों से 
विदित होता है कि अनेक वर्णो के उच्चारण, स्थान और प्रयत्त विषय में 
अनेक विभिन्न मत हैं। एक ही वर्ण का विभिन्न स्थान भर प्रयत्न से उच्चारण 
किया जाए तो उसमें व्वनि-भेद अवश्य होगा ! यथा--- 

१--भ्र का कष्ठ और तालु आदि समस्त स्थातों से उच्चरित रूप | 
(झापिशलि) | 

२--पदादि श्रसंयुक्त व्यअ्जनसंबद्ध हुस्व श्र का ईषहीघं रूप । (प्रतिज्ञा- 
परिशिष्ट ३५) 





१. पषकारों सूर्धन्यस्थानकरणपरित्यागेन श्रध॑स्पृष्टधकारस्थाने कवर्मायप्रति- 
रूपक खकारोध्चारणं कतेंव्यम्‌ । प्रतिज्ञापरिशिष्ट २१२ श्रनन्त-टीका । 
यहाँ 'श्वतिरूपक' दाबद ध्यान देने योग्य है । 
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३--है तथा बिसर्ग का कण्ठ और उरस्य रूप । (आपिशलि ) 

४--कवर्ग का कण्ठ्य और जिह्नू ये रूप । ग 

५--₹ का मृर्धन्य श्रौर दत्तमूलीय रूप । फ 

६--थे का दन्तोष्ठ्य श्रौर सक्‍वस्थानीय रूप । ही 

इत्यादि । 

हमने ऊपर ईपत्स्पृष्ट भौर स्पृष्ट प्रयत्त वाले य और ले ध्वति के भेद के 
लिए जिस प्रकार लिपि संकेत का पार्थेक्य दर्शाया है, उसी प्रकार भ्रकारादि 
वर्णों की विभिन्न ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए पुराकाल में कोई लिपिसंकेत 
थे अ्रथवा नहीं, यह भ्रज्ञात है । 

यह भी सम्भव है कि उपरिनिरदिष्ट विभिन्न ध्वनियों में कतिपय ध्वनियाँ 
स्वतन्त्र वर्गुख्प रहीं हों और कतिपय एक हो मूल ध्वत्ति के देशकाल 
भेद से हपतन ध्वनि विकार हों । यथा-- एक ही अर का उच्चारण हरियाणा 
प्रान्तवासी ग्रामीण कहीं-कहीं इ सहश करता है (पण्डित--पिण्डित), तो 
बंगाली किस्मी का उच्चारण हृस्व शो सहश करता है । 

पूर्व निदिष्ठ विभिन्न वर्णसंख्या तथा वर्णों के विभिन्न उच्चारण भिन्न-भिन्न 
समयों की परम्परा, स्वस्वशास्तरानुकूलता और स्वस्वदेश-विभेद के अनुसार 
हैं । हमने इनका वर्णन इसलिए किया है कि इन भेदों को जाने विना संसार 
की विभिन्न भाषाश्रों में भ्रनन्‍्त विकार कंसे उत्पन्न हुए, यह जानना असम्भव है। 

लुप्त वर्णध्वतियों श्रोर ध्वनिभेदों का प्राकृत और म्लेच्छ भाषाप्रों को 
उत्पत्ति में योग--यदि भारतीय शिक्षा शास्त्रविदों द्वारा दर्शाई लुप्त वर्शैध्वनियों 
आर घ्वनि-भेदों के श्राधार पर प्राचीन अक्रतिभाषा के पदों की अ्रन्य भाषाओं से 
तुलता की जाय तो निश्चय ही आ्राइ्चयंजनक परिणाम निकलेंगे और यह 
प्रधिक स्पष्ट हो जायगा कि संस्कृत की एक ही मूल ध्वनि ने अ्रपनी चिक्ृत 
ध्वनियों के कारण संस्कृतपदों को अन्यदेश भाषाओं में किस प्रकार विभिन्न 
रूपों में अ्रन्तरित किया है । निदरश्शनार्थ यहाँ दो-एक उदाहरण दिए जाते हैं । 

१-आपिशलि कहता है कि झनेक झाचाये कण्ठ्य श्र का उच्चारण तालु, 
श्रोष्ठ आदि स्थानीं से भी मानने हैं । तदनुसार--- 

(क) पण्डित शब्द का हरियाणा का उच्चारण पिण्डित हुत्ना । 

(ख) खच्चर को उत्तर प्रदेश में कोई खिच्चर और कोई खुच्चर रूप 

बोलते हैं । 
(ग) --बंयालियों का श्र का हस्व श्रो जैसा उच्चारण प्रसिद्ध है। 
श्र के इन्हीं भारतीय विविध उच्चारणों के प्रकाश में संस्कृत भ्रग्ति शब्द 
के योरोपियन भाषा में हुए रूपान्तरों को देखिए---- 
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संस्कृत--अग्नि: (अग्निस्‌ ) । 

लेटिन--- इग्निस्‌ । 

पुराती लियूएनियन---उडुनिस्‌ । 

स्लेबॉनिक---ओग्नि । 

भारतीय सामगान सें---भोग्लाइ । 
. इसी प्रकार संस्कृत के अस्ति” का प्रीक में 'एस्ति (६४४ ), लैटिन में 
एस्त' (८४.), और वठ (बड़) का पंजाबी में बोड रूपान्तर हुश्ना । 

२. पूर्वेनिदिष्ट स्पृष्ट प्रयत्न वाले “ब' के 'जः सहृश उच्चारण के कारण 
प्राकृत में य का ज में परिवर्तेन हो गया । यथा--- 

यशोदा--जसोदा यक्ष--जक्खो 
युवान--जवान यथा---जह 

वैदिक यातु पद गवेस्ता में जातु श्नौर फ़ारसी में जादु बन गया । 

उत्तर काल में यज का अभेद हो जाने पर कई प्राकृत शब्दों में ज का 
य भी हो गया। यथा--- 

जानाति--याणादि जायते--यायदे जनपद--यणुपद 

चबर्म प्रस्पृष्ट भी--वररुचि अपने प्राकृत प्रकाश में स्पष्ट निर्देश करता 
है कि चव्ग का अस्पृष्ठ उच्चारण भी होता हैं ॥ भामह ने इस पर जो उदा- 
हरण दिए हैं, उनमें 'वियले' उदाहरण महत्त्वपूर्ण है ! 'विजल:' के ज॑ वर्सो का 
प्रस्पृष्ट उच्चारण होने से यह अस्पृष्ट य में परिवर्तित हो गया । 

३, मूधेन्य षकार की ख प्रतिरूपषक (सहश) ध्वनि के कारण भारतीय 
प्राकृत और अन्य भाषाओं के बहुत से भ्रपश्न श्ञ॒ उत्पन्न हुए । यथा--- 

पाषण्ड---पाखण्ड 


वृक्ष --रुक्ख 
यक्ष +-जक्ख 
दक्षिए---दक्खिन 


पुष्ट --पुख्ता (फ़ारसी) 

भ्रष्ट --श्रॉक्‍्टो (ग्रीक ) 

इस संक्षिप्त उल्लेख के पश्चात्‌ अभ्रब हम पाश्चात्य विचारधारा का दिरद- 
शंन कराते हैं । 


उच्चारण-विद्या में योरोप भारत का ऋषिय 


जिस प्रकार योरोप ने भाषा-विद्या और व्याकरण का सूक्ष्म ज्ञान भारत 
से सीखा, उसी प्रकार योरोप ने उच्चारणा-विद्या भी पर्याप्तांश में भारत से 
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सीखी है । एललेन लिखता है-- 
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अर्थात्‌--पारितनि की परिभाषाएँ लैटिन व्याकरण की डायन से श्रब 
छुटकारा दिलाने लगी हैं। पर संस्कृत शिक्षा-विशारदों का प्रभाव हमारी 
उच्चारण-परिभाषाओं पर इतना भ्रधिक है, जितता सब अनुभव नहीं करते । 

छ्विंटने भ्राश्चययं करता है, और एल्लेन उसे स्पष्ट करता है कि जमेत 
भाषा-विद्‌ घोष और अ्रघोष वर्णों के अ्रति स्पष्ट भेद को क्यों नहीं समझ 
सके । 

सत्य है योरोप ने इब विद्यात्नरों में हम से बहुत कुछ सीखा है, पर 
निस्सनन्‍्देह श्रपने पक्षपात को हृढ़ करने के लिए उसे बिगाड़ा भी बहुत है । 
पाइचात्य मत का शभ्राधार--योरोपीय मत के एतद्विषयक पर्यालोचन का 
मूलाधार बरो के शब्दों में निम्नलिखित है-- द 
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ए0०0070प९त प्राएं।भा४९९, ॥7 (८ ६९००घ०ं 800 #ब7९० ०४३2 (0९ [0076- 
706 85507॥780 407 शव" 5एए0एटश) 48 70 ए॥6९72 97€8९/ए८0 85 5५८), 
कृपा, 45 वेशवेपलटर्त छए ०7807 04 ९४ 0778 ते€च्तए९४१ ६0०० 0६. 
९६४पघब)ए ९76 48 ४९ 878४४४६ ८९एव770ए. ॥ ४76 ८४६६ 0 86 7४६ 
०9855, 0प( ४ए2३॥ ४6 एछपा& 7८007570घ८0075 ० ६४76९ 5९००४ ८]98$, 
27९, जा 4९ण ९४०८७४०78७, €४9)]5060 9९ए00प #28807270!९ 60प्0. 
(9. 66, 67) | 
अर्थात्‌--[ मूल (इण्डो-योरोपियन) भाषा के शब्दों और ध्वनियों का] 
पुनरनिर्माण दो प्रकार का है । प्रथम और सामान्‍्यतम अ्रवस्था में वह ध्वनि जो 
इण्डो-योरोपियन रूप के लिए स्वीकार की गई है, उपस्थित भाषाओं में कई 
एक में विद्यमान है, और अपरिवर्तित चली झा रही है। दूसरी और न्यून 
सुलभ अ्रवस्था में वह ध्वनि जो इण्डो-योरोपियन के लिए मान ली गई है, 
कहीं भी इस रूप में सुरक्षित नहीं, परन्तु उन [सम्प्राप्त] रूपों की तुलना से, 
जो उससे निकले हैं, भ्रनुमानित की गई है । स्वभावतः पहले प्रकार में प्रधिक- 


गाँ विमर्श--लिपि और वर्ण उच्चारण ध्प््‌ 


तम मिश्चितता है, परन्तु दूसरे प्रकार के शुद्ध पुन्निर्माणों में, कहीं-कहीं अप- 
वाद को छोड़कर शेष रूप तकंयुक्त सन्देह से फ्रे हैं | 

ये दोनों प्रकार अआरन्तियुक्त--प्रस्तुत सामान्य ध्वनियाँ आवश्यक नहीं कि 
एक ही सूल ध्वनि वा मूल शब्द से विक्रृत हुई हों। बथा--- 

१. प्राकृत और पंजाबी में लगभग एक ही रूप के तीन शब्द हैं--- 

मुच्छा, मुच्छ (मूछ), मुच्छ (ठंगता) 

इनके मूल हैं--शुच्छा, इ्मश्लु और मुश्‌' (धातु) | 

प्राकृत श्रौर पंजाबी की इन तीनों समान ध्वनियों की मूल ध्वनियों में 
भ्रन्तर है, श्रतः पाइचात्यों के प्रथम प्रकार की सामान्य अवस्थाओ्रों में ध्वनि 
अ्परिवर्तित रहकर असन्दिग्ध मूल ध्वनि का पता देती है, मान्य नहीं । 

२. संस्कृत में एक मूल शब्द है---शकरा--शकक्‍्करा । 

इस एक के हिन्दी, पंजाबी में तीन श्रपश्न श बने । यथा--- 

(क) छकक्‍कर (पंजाबी ) 

(ख) कंकर (पंजाबी, हिन्दी ) 

(ग) कुक्करा* (पंजाबी) 

३. पुनः ध्यान देने का विषय है। प्राकृत में वच्छी रूप है । संस्कृत में 
इसकी मूल तीन' ध्वनियाँ हैं । यथा--- 


वृक्ष वत्स बक्षस 

इसी प्रकार प्राकृत के अन्य रूप भी देखने योग्य हैं--- 
प्राकृत संस्कृत मूल 
झ्रस्स अस्मिन्‌ 
श्रस्सो अरब: 
भग्रासो भ्रदवः 
ग्रज्ज ग्रद्य 
प्रज्ज श्रार्य 

अंग्रेजी के अगले रूप भी देखने योग्य हैं--- 

झंग्रेजी संस्कृत मूल 
४, जशांतं०५ विधवा 





१. तुलना करो, ४8--7700#870ध2; 0#6४)----3७७४६७ ४-०5 
श्रेग्रजी श्रोर ग्रोक में सकार से परे सकार की विद्यमानता व्मश्र के धम के 
आद्यन्त विपयेय के कारण है। प्राकृत में इमश्रु से मंसु भौर मस्सू रूप भी 
बने हैं । 

२. तुलना करो--द्ाकरा अ्क्षिव्वजायन्त | जमिनि ज्रा० ११६८॥ 


8६९ भाषा का इतिहास 


#ापे0ए८४ विधुर 

ध्यान रहे कि ४ए०७८ा शब्द का ७ांते०७ शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं 
श्राकस्फोर्ड कोश के सम्पादकों को यह बात नहीं सूछी । श्रंग्रेजी में ८ प्रत्यय 
से ]८८प४९, 7020५767; ए०, 00९7; ०७४, ०शग०; आदि में ८९ प्रत्यय से 
करने वाला अर्थ बनता है। ५४४00५०४ शब्द में ७० प्रत्यय माना जाए, तो 
शांत०ए७ बनाने वाला>-+करने वाला अर्थ नहीं बनता । 

ये सब ध्वनि-रूप प्रकट करते हैं कि विकृत घ्वन्ति से मूल ध्वनि का 
अ्रसन्दिग्ध रूप जान लेना सरल नहीं । हाँ, मूल रूप के ज्ञान से बिक्ृत रूप का 
जानना इतना कठिन नहीं 

कल्पित इण्डो-योरोपियन को मान कर ईसाई लोगों को यह तथ्य ज्ञात 


नहीं हो सका । 
संस्कृत और ग्रीक के निम्नलिखित रूप देखिये--- 
झ्र्भि ८०४ (०४) 
परि 76५ (४7007 ) 
श्रस्ति 88 


इनमें श्र मूल ध्वनि है वा ० (ए), इसके कार्य-कारण भाव का निर्णय 
कैसे होगा । इतिहास के सुनिश्चित काल-क्रम के बिना यह निर्णाय करना 
ग्रसम्भव है । इतिहास कहता है कि प्रीक वा यवन लोग श्वत्ति प्राचीन भ्रार्य 
क्षत्रिय थे ।! अत: उनकी ए ध्वनि संस्कृत ञ्र ध्वनि का ही विकार है । 

इस उज्ज्वल सत्य से परम भयभीत पाश्चात्यों ने कहना आरम्भ किया 
कि यह इतिहास 'रूठा है। इस इतिहास को क्रूठा सिद्ध करने के लिए भाषा- 
क्षेत्र से बाहर का तके आना चाहिए। बैसा तके पाध्चात्यों के पास है नहीं । 
वे अपने कहल्पित भाषा-विज्ञान का ही आश्रय लेते हैं । परन्तु जिसको श्रभी 
सिद्ध करता है, उसका प्रमाण कैसे दिया जा सकता है। तक में इसे साध्य सम 
हेत्वाभास कहते हैं । यह हेतु नहीं है। श्रतः सारा पादचात्य पक्ष असिद्ध 
प्रतिज्ञाओं का समुदायमात्र है । 

बरो और उसके साथियों में सुक्ष्मान्वेषण का श्रभाव--बरो को अगली 
पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं--- 

दूसरी ओर न्यून सुलभ अवस्था में वह ध्वनि जो इण्डो-योरोपियन के लिए 
मान ली गई है, कहीं भी इस रूप में सुरक्षित नहीं, परन्तु उन | सम्प्ाप्त | 
रूपों को तुलना से, जो उससे बिकले हैं, श्रनुमानित की गई है । इतति । 

(पूर्व, १० ६४) 


१. देखो, वेदिक वाह समय फा इतिहास, द्वितीय संस्करण, ५० ८८ 4 


वर्णा विमश--लिपि और वर्ण उच्चारण 


विचारणीय है कि जब मूल-ध्वनि का यथार्थ ज्ञान नहीं है, और वह केवल 
मान ली गई है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि--- 

“उन रूपों की तुलना से, जो इस [ध्वनि] से मिकले हैं 

एक असिद्ध अनुमान पर आश्रित दूसरा ग्रतुमान सत्य नहीं होता । यही 
वर्तमान कल्पित “भाषा-विज्ञान” का निर्बल स्थान है । इसी के झ्राधार पर 
ग्रतुतवाद का एक खपुष्प बनाया गया है। वस्तुतः यह तर्क का दिवाला निका- 
लना है । तुलना के अन्दर कार्य-कारण के सुनिश्चित श्राधार के विना कोन कह 
सकता है कि वर्तमान रूप अवश्य उस मान लिये गए रूप से निकले हैं । कहना 
यह चाहिए कि जो रूप उससे निकले मान लिये यए हैं । देखिये निम्नलिखित 
शब्द के तीन रूपों को-- 

संस्कृत ग्रीक लैटिन 
स्व 2]605 70908 

इन तीनों से इण्डो-योरोपियन 76००-४ कैसे कल्पित हो सकता है। इच्छा- 
मात्र से यह करना विद्या के क्षेत्र से बाहर है । 

इतिहास कहता है कि संस्कृत भाषा विक्रम से छः-सात सहुख वर्ष से कहीं 
पूर्व की है । इस सत्य को पक्षपात से न मानना, और कहल्पित इतिहास का 
एक ढाँचा खड़ा कर देवा और सब प्राचीन संस्कृत ग्रन्थकारों को /28८7079, 
श्र 77५/:070&) कहना इन्हीं मतान्ध “भाषाविज्ञानियों का पेश्ा है । 

इस असिद्ध भाषा-विज्ञान के ग्राधार पर पाइचात्यों ने संस्कृत वर्रासमाम्नाय 
के विषय में निम्नलिखित कत्पनाएँ उपस्थित की हैं । 


१. तालब्य श्रेणी उत्तर-कालीन--वेद को उत्तरकालीन सिद्ध करने के 
लिए माषा-विषय पर लिखने वाले जमंन झ्ादि लेखकों ने कुछ कल्पनाएँ कीं । 
उनमें से एक कल्पना तालव्य वर्णों ( इ-च वर्ग, यू श््‌) के विषय में है । 

गुणे---अपने ग्रुरुओं की प्रतिध्वनि करता हुआ गुशो लिखता है--- 

[,.. छोपोप्र 0 फारए 5567 एप्पल 0[४४३ 9ए6 ए१९४८प (६१९ 
प्र0 ०फिथा 285९8 0706 690 [वग्र्ठु0488, 7877४ ॥6 ए'पा& ४९४४ 


एप बात 06 ई00ए९४7 हप्ापा4)8,.. ॥7घ३ 5. के 7€०72४८०(६ 
90॥0 8 * बपए ॥ दृछ 50प7वे 0 पी एड४टाच पे. (409५०७९8. 


संस्कृत ग्रीक लैटिन गाथिक ्रँग्रेजी 
क्ः 050 ]95 
चक़म्‌ डेप 05 0 | 
रजः 770 प१5 
(7. 756 ,57) 


अर्थात्‌-- भाषा के दो बरणु-वर्ग भ्र्थात्‌ शुद्ध एटाथए कणप्ठ्य (क, गे) तथा 


ग्रोष्ठध-५४|६। कण्ठ्य (व, ग्व) केवल संस्कृत की कप्ठय श्रेशी में निमज्जित 
हो गए हैं। इस प्रकार संस्कृत का एक ही क्‌ पश्चिमी इशण्डोजमेंनिक भाषाश्रों 
के दोनों £ और 0४ ध्वनि का प्रतिनिधि है । 

2, फट वाठठ-0कप्रा8076 एड्स 5 8ए2४ गर00778 |09 00 फ्री 
६706 86, >गबो3,. 4888 [06087, ६६ एड आीतो। 826, 87४ 0748॥78/] 
ए2!88 एपापावा8 029९0 07 30८0प्प 07 43 00फाप8 इ 67 ए. 


संस्कृत ग्रीक लंटिन लिथूएनियन 
(०) श्रतः) हपा057 २7)०८४ ४६७४8 

द्श 06४8 

छाया 878 
(०) जनस्‌ 9९703 

ज्मा प2९€7१6 


3 -- 89४८7६ (जू) ६9९१९६०१६ 8 00 724०! [089/9]. (9. 57) 

श्र्थात्‌--इण्डो-जम निक तालव्य वर्णो का संस्कृत तालव्यों से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । संस्कृत तालव्य जैसा हम देखेंगे, मूलतः ए८।७/ कण्ठ्य हैं। इनके भ्रागे 
| श्रथवा ए श्राए और ये तालव्य बन गए । 

शा वर्णां संस्कत में तालग्य है। परन्तु यह पहने के वर्शा था। यथा दश का 
ग्रीक रूप 0८७ में हुआ | ज्‌ भी पहले 8 (ग) था | 

3. वफह हिब्याकद): 2६४) ८६858 38 8 एगिण २३ 8 7९७४८0०0८/: 
[0 48 ६0॥९ 0!60 ४९४४ 0६ 8०४७४:४] ९)३558, ]87]4]2९06 07 0०0६ 608]|2९0 , 
छ9९४#07६ 02088६| ४०९) 8 ६, 07 ए, 800 006 ४९४ै१४५४०४९८ य. 74)5 5 ]१2 
एवादिंठां ।989: (0. 57) 

अर्थात्‌--संस्कृत के सारे-के-सारे तालव्य वर्ण नवागत हैं । ये पुराने 
प८४४ वा कष्टय थे और इ अथवा ए स्वरों तथा श्रर्थस्वर य्‌ के पूर्व चाहें 
ओष्ठ्य बने वा नहीं, इसका प्रश्न नहीं । यही तालव्य नियम है। 

उलह्लतबंक ककार के विषय में लिखता हुआ कहता है--- 

एपगड ।06 27ए87 एटए०6 ९ उंते8, # (के) 0९८४०७४ ५ (श). 
बुक ए6९ ६९४४ 048 शुभ।दवा5 पधा)876द4 प्राएाद्राछुएत 40 गतीबा. 


(0. 70) 
प्र्थात्‌--इण्डो-आरयकाल के पश्चात श्रायेग्रुग में इण्डो-जमेनिक क्‌ का श्‌ 

हो गया | यह श्‌ भारतीय में झपरिवर्तित रहा । 
पाहइ्चात्य-पक्ष-परीक्षा--तालव्य-वबररं-विषय में पाश्चात्य मत संक्षेप से 
लिख दिया । श्रब इसकी सत्यता की परीक्षा करते हैं । पादवात्यों ने इस विषय 


पस>-». «9 +- -+- 


१. संस्कृत श वर्ण का ही ग्रीक में £ उच्चारण हो गया है। इसकी 
तुलना संस्कृत शकेरा पद के पंजाबी अ्रपश्न श कुबकरा से करनी चाहिए । 
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इसी नियम और लिपि-दोष के कारण योरोपीय भाषाशों के कतम वर्ग 
में संस्कृत श्‌ का ही विकार क्‌ है। 

इसके श्रतिरिक्त तविक श्र विचारों । बेंदिक वाह्मय में एक ही पद में 
क ओर च्‌ का भेद हृष्टिगत होता है। यथा वैदिक वेरिएण्टस्‌ में प्रदर्शित--- 


शोकातू (वा> सं०, में० सं०) दोचात्‌ (तै० सं०) 
प्रधिविकर्ततम्‌ (ऋणग्वेद, अ्रथर्व॑) अधिविचतंनम्‌ (झाप० म० ब्रा०) 
सुक्ेतुना सुचेतुना 


वैदिक बाहुमय में एक हो पद के ग्‌ और जू के भेद वाले दो-दो रूप भी 
मिलते हैं | यथ[-- 


युनश्सि युनज्मि 
माग्मि माज्मि 

ससूज्महे (ऋग्वेद) संसृस्महे 
युगा युजा 


जब वेदिक वाहमय के अस्त्गंत एक मन्त्र के दो पाठों में ही दो-रूप 
मिलते हैं, और यह कहना असम्भव है कि अमुक उत्तर-कालिक है, तो जनः 
प्रोर 8८४०५ में संस्कृत जन; का जू, ग्‌ का रूपान्तर है और ग्रीक ने मूल ग्‌ 
को सुरक्षित रखा है, तकंयुक्त नहीं। कार्य-कारण भाव को स्थिर करने के लिए 
कोई तक बाहर से आना चाहिए। उसमें साध्यसमहेत्वाभास नहीं होना 
चाहिए। ऐसा तक योरोपीय “भाषा-विज्ञान' में नहीं है । 
एक और उदाहरण देखिए-- 
संस्कृत ' ग्रीक 
पञ्च पेंते 
यहाँ च शोर त्‌ का भेद भी एक ही पद के वैदिक पाठान्तरों से अधिक 
स्पष्ट हो जाता है। यथा -- 


चरन्ति तरन्ति 
घ्रेम तरेम 
प्रचरताम्‌ प्रतरताम्‌ 


ने वर्शो और के वर्ण के उदाहरण में भी स्वल्प अन्तर था। तदनुसार 
तिरीट<किरोट (मुकुठ श्रथ॥" वाले दो पद हुए। 

प्रतीत होता है, श्रति प्रा तन काल में कोई श्रति सुक्ष्म उच्चारण भेद था, 
जिसके निमित्त एक ही मन्त्र के एक ही पद के ये दो रूप दिखते हैं। इसी 


० ७. ५५+>ननान---ज+-4+ह ९० ननमनाा अल “मनन... “नमक अनमनममममंमण कान पी नननन-म-म++ दमन... ्रगल- अलनभ जन "पाजनाभाफजा----०--+ ४ -»५५२+ानन 


१. वामनक्ृत लिज्धानुशासन, १० ५! 
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प्रकार संस्कृत पञ्च के च का ही झरूपान्तर ग्रीक पेन्ते का तकार है, इसमें 
सन्देह नहीं । 

स्मरण रखना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रन्थों में एक शब्द है पाइल. (पांच 
अ्वयवों वाला) । इसका मूल पदुक्ति पद सभका जाता है। सम्भव है कभी 
पञ्च श्रर्थ में पड़क्त एक स्वतन्त्र शब्द रहा हो । उसी से पाइक्त रूप बना हो । 
ऐसी अवस्था में ग्रीक शब्द का मूल पच्न्च न होकर पाँच अर्थ बाला पंक्त शब्द 
मानना पड़ेगा । 

निस्सस्देह उच्चा रण-भेदों का अभी बहुत गम्भीर श्रध्ययन श्रपेक्षित है । 

सूध॑न्यों की उत्पक्ति--इस विषय में गुणे लिखता है--- 

#ग्रणा8 06 578607040 50पाव॑5, 6 ८€। थी) 88 87९ ६0९ 7705 ॥7- 
(0709 79९८8०४६ #2४ए द्वा& 0िपाव ३9 70 00027 982४८ 074$॥86 छ40- 
(उद्धार क्षा) चिएयए --004 8एश ग। 0:ए९७६४,.. 07(घ78६६)५, 092५७४३, 
६06 ठग860-480720988 .8९0]₹ 0#678 4 80[0007 67 (2 तप, ६070 88 
70 (0ए ६९9 8४082 0779 |€/९., ४४८ [9४६ 8 ४५९, [07 ]) 840९, 88 
8 ८णा5९धृपश१९६ ०६ जरा 486 वद(०) न्‌ 5 5478९व [0 पी८ ८€इ८०:३) 
यु, छगिद्य 97९८९ठ९९वें गा ६76 582घा९ ए०ात॑ 57ए ऋ, २, 07 घ3 ९. 8. उप्ण 
ऋणु, कीणे; 07 023॥ ६९ 02000) &/24)67 स 5 ८802९0 ६० ४06 |77एढ) 
8997६ प्‌ फ७० ३६ (8 .7९८९व९व 97 (६६ ४०५९३ ६, ६, ०70 उ, ऊ, कर, ए 
०४ ओर; ७. ४. करोंषि, मातृषु €(०. (0. 59) 

मंकडानल भी ऐसा ही लिखता है-- 
परी ध्टाथ्टाब, 4008ए67, फ़षाट 4 थए्लॉएपपवीए वितेग्य छा0पेपट, 
#८ांगड एग्रर090 ३0 ॥6 गिर ववंहा ९7९ ते, .]69 ४7० $04)] 876 
थक रिफए, ......८०००१0897 0 एएश 80075, ४१६४७ 87६ (५७ 0 
2००7808), ९€5छुश्टांशाए जशिब्वएं080, गरीपषाए४,. 8३ 8 7प'6 ६९० 
78ए४ ढाएंड-प गश्धशवीबांरश। बीछा प्‌ ठ7 था  50पञवे 7छ0ग 06058)8 -- 
(रेट इश्शायात47 00. 33) 

72 8८ए९78/ 75868700€5 8 एशःशआव) 8[:एथव75 9५ 27 €एंपे'॥0 %8- 
दिवीशि/, | क्‍80४ 06 8 0६७४३) 07807 [८९वें ५9 ७१२ (छा ल) 
80पर7ठ; रत वि-कट-०६४86 कृत॑--- [४ ; भ्रवट---०४५/७८४०७ श्रवर-- 
१०७॥; (7. 39) 

49- ८8748 इंप ग्राध्यए वंघरशब्धरट3 एटफए28९०६ 96 00४. फ़क्नों&६8)$ 
ज्‌, श्‌, है. । 

अआाट्‌ आज 

राद्‌ राज्‌ 
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7. '६वा6 ड9ाप्रा॥87 07 5पत९॥ ४ में इसके स्थान में, ]070/3|99 
किया गया। 
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विपाट्‌ विपाश्‌ 
बिद्‌ विश 

(2, वश दलाल 85 क हद ी6जाग्रए छ07ते8 78ए6 700 9860 
$व8490॥074[7 €5५[29[7९८0 :+-- 

ग्राघाटि (प्र वे०), ग्राघ्राट (अ्र० वे०) श्राघधात [वा० सं०) श्रण्ड, 
इंटन्त (ऋ० वे०) इत्यादि । 

वाकर्तागल आदि के आधार पर ब्वूमफ़ील्ड का भी ऐसा ही मत है। 
देखो, बैंदिक वेरिएण्ट्स, भाग २, पृ० ८६ । 

गुण और मेकडानल के लेखों का ग्रभिप्राय निम्नलिखित है । अर्थात्‌ -- 
ऋ , टवर्ग, रु और प्‌ वर्श मूल भारोपीय भाषा में नहीं थे | भारोपीय-कुल की 
किसी भाषा में ये वर्ण नहीं हैं। अवेस्ता में भी ये नहीं हैं। जब श्रायं लोग 
अपने मूल निवासस्थान से चलकर भारत में झ्रा गए, तो ये वर्ण भौर इनकी 
ध्वनियाँ भारत में उत्पन्न की गई । संस्कृत भाषा से ही इसका कारण भी 
ज्ञात होता है। संस्कृत व्याकरण का एक नियम है, जिसके अनुसार दन्त्य न्‌, 
जब उसी पद में उसके पूर्व ऋ, रू, अबथवा ष्‌ हों, तो ण्‌ में परिणत हो 
जाता है । ' 

इसके प्रतिरिक्त कई अ्रवस्थाग्रों में किसी दन्त्य वर्ण के स्थान में कोई 
मूर्धन्य स्पष्ट ही प्राकृत के प्रकार से उत्पन्न हो जाता है और कई स्थानों में 
तालव्यों के स्थान में मूर्धन्य बन जाते हैं | यथा --- 

अ्राटु आदि । 

श्रौर श्राधाटि आदि भ्रथववेद के पदों में मूर्धन्य केसे बने, यह सन्‍्तोषप्रद 
रूप से समभाया नहीं जा सकता ! ॒ 

कई लोगों का मत है कि ग्रनेक मूर्थन्य वर्स आारयों ने द्राविड्ञों से लिए । 
इति । 

मूर्धन्य वर्ण विषयक काल्डवेल्ल श्रोर बूहुलर के मत - पादरी काल्डवेल्ल 
ने सुहृढ़ता से इस मत का अनुमोदन किया कि वैदिक ऋषियों ने मू्धेन्य वर्श 
द्राविड़ों से लिए । पादरी जी का पक्षपात स्पष्ट है। द्वाविड़ लोग तुर्वसु की 
सन्‍्तान में होने से (वायु पुराण ६६।१-६) शार्य॑ क्षत्रिय हैं, यह भारतीय 
इतिहास का तथ्य है। ब्रृटिश सरकार झौर ईसाई पादरी इसके विपरीत 
दर्शाना चाहते थे । 


पादरी जी के पक्ष की निर्बलता को देखकर जॉर्ज बूहूलर ने एक लेख 
लिखा--- 
(20 ॥06 (ज्राहांग ० ी 6 डिज्याशंता पगापह्रुप-)६--इस लेख में 


बूहू लर ने काल्डवेल्ल के मत का खण्डन किया। बृह्वर ने प्रतिपादित किया 
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कि मूर्थन्य वर्ण संस्कृत भाषा में ही उत्पन्न हुए हैं। उसके अनुसार जेन्द में भी 
तीन मूर्घन्य थे । (देखो, फेरर पृष्ठ ३३५-३४० ।) 

केम्ब्रिज हिस्द्ररी का कुकाव भी मूर्थत्यों को द्रविड़ों (दमिड़"तामिल) से 
ग्रधिक सम्बद्ध मानने का है। (प्रथम भाग, पृ० ४8) | 

समीक्षा--झाय भारत में बाहर से ग्राए, अथवा द्वाविड़ लोग श्रार्यों सें 
पहले भारत में बस रहे थे, अथवा द्राविड़् भाषा, वेद से पू्वकाल की है, इन 
कहल्पित विषयों पर यहाँ विचार का अवसर नहीं । प्रश्न होता है कि बंया ये 
बरण योरोपीय भाषाओं से उच्चारण और लिपि-दोप के कारण लुप्त हो गए, 
ग्रथवा आदि से उनमें नहीं थे । 

ठ और ड ध्वनिरयाँ तो ग्रीक और अंग्रेजी आदि में चली आ रही हैं। यथा 
ट ध्वनि ग्रीक ऑॉक्टो और ४ (बीटा) में सुरक्षित है। इसी प्रकार अंग्रेजी के 
78, ५० और ६ में भी यह ध्वनि सुरक्षित है। ड ध्वत्ति 0०8, ५० श्र त॑ 
ग्रादि में सुरक्षित है । पर 5, ढ़, ण और ष श्ादि ध्वनियाँ योरोपीय भाषाओं 
में अब अधिक नहीं हैं । 

श्ंग्रेजी का 76८ शब्द संस्कृत तर, पद का स्पष्ट अ्रपश्र श है । भ्रंग्र जी 
0४656 कोष में इसका संकेत नहीं । 

और गुशे आ्रादि जो योरोपीय 5 और ड झादि ध्वनियों को संस्कृत टवर्गीय 
व्वनियों से विलक्षण मानते हैं, उसके लिए कोई द्वेतु नहीं है। 

ग्रीक में प ध्वनि कभी-कभी ८! (ख) में बदल कर क हुई है। ०४ ख॑ 
का द्योतक भी रहा है, इसका प्रमार् ।0:0 ++]०४६८ (लॉख) शब्द में सुरक्षित 
है । घंस्कृत में एक पढ़ है, आए्ष । उसका ग्रीक में ८०7९ (5८४ प्रपंशछ, 
०८ंह्आ7) रूप है । ऋषि लोग सर्गारम्भ से हुए । तत्सम्बन्धी श्र)र्ष पद है। इस 
बात को स्वीकार किए बिता ग्रीक पद &7०८॥6 का ग्र्थ और इसमें ० का दी 
भरा का उच्चारण समफ्राया नहीं जा सकता । 

स्मरण रहे कि लैटिन और ग्रीक में दीर्घ स्वर नहीं थे । यह अति उत्तर 
काल की श्रवस्था है । 

पाइचात्य भाषाश्रों में प्रासजर्य कर लिदर्शत-->प्रनेक पाइचात्य भाषाश्रों में 
निम्नलिखित घटना दिखाई देती है। संस्कृत दकार पादचात्य भाषाओं में 
मूथथन्य ड (0) के रूप में मिलता है।* ' 

संस्कृत पाइचात्य भाषाएँ 
दनन्‍्त (ड्चू-970 ) (९४७! (लैंटिन-4०॥७ ) 
यु: (228, 
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द्वार 0007 

द्द्त्य [96ए४३८), 0०८) 
देंशम पेटाग्राप5 

नीड' ॥ तग$8 


इससे स्पष्ट ज्ञात होता है, कि ईराई-यहदी गुट के इस द और ड विषय 
के कल्पित नियम सर्वथा तिराधार हैं । 
अंग्रेजी 206०० शब्द में ढ की ध्वनि है। इसी प्रकार काला में ८ 
वर्ण से पू्वे श्‌ की भी मध्यम ध्वनि है । 
संस्कृत त के स्थान पर भी डकार रहा है-- 
श्र्न्त 9, लए, (5. ९0५6७, 4), शांएते० 
इससे ज्ञात होता है कि पाश्चात्य भाषाश्रों में भी संस्कृत द के स्थान में 
ड और ड का ड बने रहने की प्रवृत्ति है । 
यहाँ प्रशव होता है, क्‍या ट्‌ और डे ध्वनियाँ योीरोपीय भाषाश्रों में भी 
द्रविड़ों से गईं, श्रथवा द्रविड़ों के समान उनमें भी पुरा काल से संस्कृत से लिए 
गए रूपों में चली आरा रही थीं । वस्तुतः अ्रति प्राचीन अतिभाषा में ये ध्वनियाँ 
वर्तमान थीं। उन ध्वनियों का ही एक अंश द्रविड़ों में सुरक्षित रहा, और 
कुछ अंश योरोपीय भाषाओं में सुरक्षित हुआ्ला। संस्कृत में ये सब ध्वनियाँ 
यथावत्‌ बनी रहीं । 
.. श्र जिस प्रकार ष्‌ वर्ण प्राकृत में बहुधा स्‌ हो जाता है, भौर प ध्वनि 
का प्राकृत में लोप हो गया, उसी प्रकार थोरोपीय भाषाओं में भी इस ध्वनि 
का लोप हो गया । 
. मैकडानल ने स्वयं स्वीकार किया है कि बेद के आधाटि ग्रादि अनेक पदों 
के मूर्धत्य वर्ण योरोपीय मतों के विरुद्ध पड़ते हैं 
पाणिनि के निधसम का कारण---जिस प्रकार एक श्रर्थ वाले एक छब्द के 
थोड़े से भेद वाले दो अथवा तीन रूप भी मिलते हैं, उसी प्रकार अवट और 
ग्रवत आदि दो प्रथक्‌ शब्द हैं। उनमें से विना हेतु एक को मूल मानकर 
दूसरे को उसका रूपान्तर मानता संस्कृत भाषा के प्रति ग्रज्ञान प्रकट करना 
है। और पारिनि ने तो अपने काल की प्रवृत्ति के अ्रनुसार भाषा के संकोच 
का ध्यान करते हुए, यह सरल मार्ग दर्शाया है कि विराट और विराज एक ही 
दृब्द मान लिए जाए । निस्सन्देह कभी ये दो शब्द थे, उनके रूपों को मिला 
कर पारिनि ने ये रूप प्रदर्शित किए हैं। जैसे उसने धात्वादेश माना है, वैसे 
उसने वरण॒दिश भी दर्शाया है। 


वर्ण विभर्श--लिपि और वर्ण उच्चारण १०६ 


प्रतः बर्णों की मूर्धन्य श्रेणी संस्कृत के प्राचीन रूपों से ही संसार में फैली 
और यत्र-तन्न बची रही । 

अनेक आपत्तियाँ देखकर अंग्रेजी की ६ और व ध्वनियों के विषय में योरो- 
पीय उच्चारण-विचारकों ने माना है कि इन ध्वनियों के चार-चार उच्चारण 
भेद हैं, ("८०7००, 9. 72-73) । पर कुछ भी माना जाए, यह निश्चय है कि 
जब ट और ड॒ ध्वतियाँ योरोपीय भाषाओ्रों में धिद्यमान हैं, तो उनके साथ की 
ठ, ढ़ और ण आदि ध्वनियाँ विशेष दोषों के कारण वहाँ से लुप्त हुई हैं । 

हमारे पूर्व तर्कों के विरुद्ध यदि कहो कि “युवक वेयाकरणों” की इच्छा ही 
प्रमाण है, तो स्मरण रहे कि विज्ञान अथवा विद्या के क्षेत्र में इच्छा प्रमाण 
नहीं हुआ करती, कार्यकारण भाव की लड़ी इच्छा पर आश्रित नहीं हो 
सकती । अपरंच यदि कहो कि “भाषा-विज्ञान के [97709]८5 श्रथवा !8५/5 
प्रमाण हैं, तो उनकी प्रामाणिकता का भण्डा अगले अध्याय में फूटेगा । 

मेक्‍्सभूलर इस छिद्र से श्रवगत--प्रदन होता है, कि क्या ईस्लाई-यहुदी 
लेखक इतने श्रज्ञानी हैं कि उन्हें अपने पक्ष की इस त्रुटि का पता ही नहीं । 
नहीं, ऐसा नहीं है । सन्‌ १५६० में भी मेक्समूलर को अपने पक्ष की अ्रसत्यता 
का ज्ञान था। पर मतान्धता से उसने और उसके उत्तरवर्ती लेखकों ने 
बहुविध यत्नों से इस त्रुटि को ओकल कर देने का भूरि परिश्रम किया। 
मैक्समूलर लिखता है--- | 
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श्र्थात्‌--भाषा का साक्ष्य प्रखण्ज्य है, और यह एकमात्र साक्ष्य है जो 
प्रागेतिहासिक युगों के विषय में सुनते योग्य है । इति । 

मेक्समूलर के इस लेख में निम्नलिखित दो असिद्ध प्रतिज्ञाएँ हैं-- 

१ भाषा का साक्ष्य अखण्ड्य है, अर्थात्‌ योरोप के संस्थापित “भाषा- 
विज्ञान का खण्डन नहीं हो सकता । 

२. प्रागेतिहासिक युगों के जानने में इसी “भाषाविज्ञान” का एकमात्र 
साक्ष्य है । 

पहली भ्रतिज्ञा कोरी गप्प है, पक्षपाती ईसाई लेखकों का भिथ्या प्रचार है, 
सारहीन कल्पनाश्रों का समुदाय है, श्लौर कागज का व्यर्थ काला करना है। 
भाषा का साक्ष्य अभी प्रस्तुत ही नहीं हुआ । जो कथित-साक्ष्य उपस्थित किया 
गया है, वह शतशः दोष-युक्त है । भाषा-विषयक्र प्रस्तावित [॥7घटांफ6४ 
* (नियम) अभ्रधिकांश अनियम हैं। श्ररविन्द और रेनाँ, उनका प्रतिवाद करते हैं । 


१०६ भाषों के इतिहास 


उनके अ्रतिरिक्त अ्रवेक निष्पक्ष ईसाई विद्वान पुरुष योरोप में ही इन्हें नियम 
नहीं मानते । 

मक्‍्समूलर और उसके साथियों की इच्छा थी कि लोग उनकी बात मान 
लें और उत पर कोई प्रइन ने करें। उनसे और उनके शिष्य प्रशिष्पों से 
उपाधि-प्राप्त श्रनेक लोगों ने ऐसा किया भी, पर रेत पर खड़ा किया गया 
प्रासाद कब तक खड़ा रह सकता था। योरोप के भाषा के साक्ष्य का खण्डन 
हुआ । साक्ष्य उपस्थित करने वाले उसका उत्तर नहीं दे सके । 

पर रॉय और मैक्सभूलर की परम्परा के लोगों ते भाषा-साक्ष्य के आधार 
पर जो भिथ्या मत चलाए, वे श्रभी तक यत्र-तत्र चल रहे हैं। अनेक अधे- 
शिक्षित लोग मानते हैं कि श्रायं लोग भारत में योरोप के किसी भाग से आए । 
बेद का काल ईसा से २४०० वर्ष से पहले का नहीं है । इत्यादि । 

साध्यसम हेत्वाभासत--भला जो साक्ष्य स्वयं असिद्ध है, उस पर आश्रित 
कोई मत युक्त केसे हो सकता है। निस्सन्देह योरोप द्वारा प्रस्तावित भाषा का 
साक्ष्य, साक्ष्य नहीं है । मंवसमुलर के मन में यह बात खटकती थी । वह चाहता 
था, लोग किसी प्रकार से उसकी बात मान लें । उसने लच्छेदार भाषा लिखी । 
भोले पाठकों ने समझा, वह ठीक कहता है । अस्तु । पर ग्रन्त में उसका भण्डा 
फूट गया । 

दूसरी प्रतिज्ञा प्रागेत्रिहासिक' काल का मानना है। प्रागैतिह्ासिक काल 
की भावना उसी के मन में उपजती है, जो इतिहास नहीं जानता, 
जो रामायण, महाभारत और ब्राह्मण ग्रन्थों में वशित इतिश्रासों से अपरिचित 
है | प्राचीन इतिहास और विक्रम से तीन, चार, पाँच ग्रौर छः: सहख्र वर्ष के 
पूर्व तक के इतिहास इन्हीं ग्रन्थों में हैं। उन इंतिहास-प्रसिद्ध घटनाग्रों को 
प्रागंतिहासिक कहता प्रयने प्रत्प-अ्रध्ययतत का परिचय देना है। उसके विषय में 
“भाषा के साक्ष्य के नाम पर जो थे सिर पैर की हांकी गई हैं, उन्हें मानना 
विद्या का दिवाला निकालना है ! 

अपने छिठ्टों को जानता हुआा ही मेक्समुलर यह चाहता था कि इन दो- 
चार पक्षपाती लेखकों की युक्ति-शून्‍्य स्थापनाग्रों को संसार स्वीकार कर ले। 
पर अरसत्य सदा के लिए ठहर नहीं सकता 

हमने दिखा दिया है कि संस्कृत वर्शोसमाम्ताय के विषय में जो मत 
योरोपीय कतिपय ईसाई लेखकों ने प्रस्तुत किए हैं, वे तके-युक्त नहीं हैं 

संसार में वण्णों के उच्चारण का इतिहास उच्चारण के ह्वास का नम्व- 
चित्र उपस्थित करता है ॥ 


ग्राठवाँ व्याख्यान 
उच्चारण विकार ल्‍ व्यथन ---(ध्वनि-विपयौस) 


प्रकृति सत्यभित्याहु: विकारों इनृतसुच्यते । बायु पुराण । 

स्वर उत्पत्ति का घृल-मन्त्र--मानव स्वर की उत्पत्ति का बरगान गअनेक 
वर्तमान पाइचात्य प्रन्थों में उपलब्ध होता है। उसको एद्िययक सीमा 
श्रवणोन्द्रिय श्रौर वागिद्धिय के काकलक (घण्डी) तथा फिफड़ों लक सीमिख 
रहती है। भारतीय ऋषियों ने उस सीमा से बहुल परे की गति का भी उतनेख 
किया है। यथा-- 

श्रात्मा बुद्धचा सम्रेत्यार्थान सनो युडः कते बिबक्षया । 

सतः कायाग्तिमाहुस्ति स प्ररयति सारुतम । 

मारुतस्त्रसि चरन्‌ मग्द्र जनयते स्वरम ॥। शिक्षा) । 

अर्थात्‌-आत्मा बुद्धि-योग से पदार्थों का मनन करके मन को जोड़ता है 
बोलने की इच्छा से । मन शरीरागिति पर आझ्राधात करता है। बह घातित ग्रीन 
प्राण को प्रेरता है। प्राण फेफड़े से चलता हुप्ना मन्द्र स्वर को उत्पन्न करता 


है । 
.. विदोष ध्यातब्य--इस वर्णन में झ्रात्मा, बुद्धि और मन का कार्य विशिप्टवा 
से वरशित है। उच्चारण में मन का साहाय्य-विशेष है। 

ऋ० १०।७१२ में भी कहा है--- 

सकतुमिव लितउना पुनन्‍्तों यत्र धीरा सनसा बाचमफ्रत । ऋ० १०७१२ 

प्र्थात्‌--जसे चालनी द्वारा सत्तु को तोह से पृथक करते हैं, देते ही ध्र्च- 
हीम ध्वत्ियों से वेदवाक्‌ को पृथक करके ज्ञानियों ने मन से बाणी की 
किया । 

अन्तरिक्ष में श्रथंदहीन और साथ दोनों प्रकार की ध्वनिर्या उत्पन्न हुई । 
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१. ऋक प्रातिशाख्य | 
२. इलोकात्सक पाणिनीय शिक्षा के श्रा्च और याजुष पा5 पें । भेतू हरि 
(३ शती वि० से पुर्व) तथा श्राचार्य दुर्ग (६ शती बि० से पूे) द्वारा 
उद्घृत । सम्वत्‌ २७५ विक्रम का जंत प्राचार्य मल्‍लबादी सूरी अपमे 
दादद्ारनयचक्र में भतृ हरि को उद्धृत करता है । 
शिक्षा की इन तीन पंक्तियों में से श्रस्तिम दो पंक्तिया भैश्राव शी उननियस 
७११ में पढ़ी गई हैं । निस्सन्देह अति प्राचीन काल में श्र्धात्‌ भारत-पज से 
पूर्व भारत में यह वज्ञानिक तथ्य सुविदित था । हु 


१०८ भाषे। का इतिहास 


सार्थ ध्वनिर्याँ वेदमन्त्र थे । उन्हें ही दिव्य ऋषियों ने पृथक्‌ किय्रा | यह 
क्रिया मन द्वारा हुई। इसी मन्च्स्थ मनसा पद से संकेत पाकर शिक्षा झासरुत्र 
रचयिताओं ने वाणी और मन के संयोग के तथ्य का बरणन किया है । 

वाक्‌ के अ्धिपति वाचस्पति का दिव्य मन से सम्बन्ध भी वेद में कहा 
है । यथा--- 

उप न एहि वाचस्पते देवेन सनसा सह । अ्रथर्व १।१।२॥ 

अपन्ञ श का कारण---मन के अस्वस्थ होने पर स्वर-दोष होते हैं । 
ग्रपश्र शञों के बनने में अस्वस्थ मन के कार्य का विस्तृत इतिहास निहित है । 

सब का मन्त एक प्रकार की अस्वस्थता- प्रकट नहीं करता, झ्रत: अपभ्र श 
स्थिर मियमों में नहीं हुए । 

बुद्धि तत्व--एल्लेन महाशय ने अपने 'फॉनेटिक्स इन एनशिएण्ट इण्डिया' 
नामक ग्रस्थ, पृष्ठ २१ पर शिक्षा के पूर्वोद्धृत इलोंक के प्रथम चरण का श्रंग्रेंजी 
भ्रनुवाद किया है--- 

पुछह 86णो. [77०7 ०ऋतशरए साशह३ छा था ग्धालाहटा 
[092॥7658 ६6 क्ांगर्त (0 896७४. 

इस भ्रनुवाद में बुद्धि का 7०॥८८ अचुवाद ठीक नहीं, बुद्धि एक तत्त्व 
है। बस्तुत: अंग्रेजी भाषा में उसके लिए कोई झब्द ही नहीं है। इससे अ्रधिक 
एक और बात भी है। योरोपरीय मनोविज्ञान (75709०१०४४) में श्रात्मा और 
मन एक ही वस्तु है । ग्रतः ऐसा ग्रनुवाद करते समय एल्लेन जी को टिप्पणी 
में यह रहस्य खोलना चाहिए था। | 

अ्रस्वस्थ सत से स्लेच्छीकरण--देत्य (दिति के पुत्र), देव (--आदित्य 
प्रथवा अ्रदिति के पुत्र), दानव (दनू के पुत्र), और मानव (मनु के पृत्र) अथवा 
प्राय, प्राचीनततम काल में संसार के विभिन्‍न देशों में बसते थे । दैत्य और 
दानव, जो कभी अपने को देव कहुते थे, उत्तरकाल में भारतीय मानवों ग्रथवा 
श्रार्यों में असुर नाम से प्रसिद्ध हुए। सर्वप्रथम इन अप्रुरों की बाक्‌ में उद्विग्न 
मन झौर भ्रनभ्यास के कारण शब्दोच्चारण में अस्पष्टता प्रथवा म्लेछत्व 
उत्तन्न हुआ । आये इस दोष से बचें, अ्रतः ब्राह्मण में संकेत है-- 

तस्मान्न ब्राह्मणों म्लेछेत्‌ । श्रसुर्या हैषा बाक्‌ | हा० ब्रा० ३३२।१।२४॥ 

न स्लेच्छित न भ्रपमाषितव । महाभाष्य में उद्धृत । 

अर्थात्‌-स्लेच्छपन करना योग्य नहीं । 


१. मनसा व इषिता वाग्वदति । य हि भ्रन्य मना वार्च वदति, भ्रसुर्या बे सा 
वाक भ्रवेवजुब्टा । ऐ० ब्रा० ६।५॥। 


यां वे दृष्तो वदति, या वुन्‍्मत्त, सा वे राक्षसी बाक्‌ । ऐ० ब्र[० ६७॥ 





उच्चारण विकार-व्यथन -- (ध्वनि-विपर्यास) १०६ 


कृष्ण ढं पायन व्यास ते भी कहा है--- 

तार्या स्लेच्छन्ति भाषाणि: । 

म्लेच्छ धातु अव्यक्त अर्थात्‌ अस्पष्ट वाणी के अर्थों में पढ़ा गया है । 

मेक्ससूलर और म्लेडछ शब्द--म्लेच्छ शब्द का श्रर्ध---8 09०४४०॥४ 9७0 
६8:5 065070. 9, जानते हुए भी मैक्समूलर मे आयों के इस शब्द के 
तथा इसके अनुवाद ००7०४ ०४ के प्रयोग के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा है 3 

फ्रेड़िक बॉडसर--मैक्समूलर-प्रदर्शित मार्ग का सर्वाश श्रनुकरण करते हुए 
बॉडमर लिखता है--- 

(वापडाहए00ए एशाईठणगर्व ठपष्ट इथाप्रांत& 8६:ए०४०९८ ॥0 ६06 ४00५9 
0०६ वब्राउप822, ०]. ३४७णए 5९ ०[-०676फपझ  (शात्त उद्धगदादा 


0एशाउ0०्डाते, ब्यते पड ए2ए९ते ४6 छझबए एाः ही& इॉंपतेए ता थी 
0708फ९8 00 (76३४ 0ए7॥ 7327708. 


ग्र्थात्‌--ईसाई मत ने भाषा के श्रध्ययन में एक यथार्थ सेवा की है **'** 
इसने घुणित म्लेच्छ शब्द को परे फेंका और इस प्रकार सम्पूर्ण बोलियों को 
उनके अपने गुणों के आधार पर अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त किया । 

:. स्ट्रेबो” के काल भें---0670४7750 59८८०) अथवा स्लेच्छ वाक्‌ पदों का 
प्रयोग आज से लगभग २००० वर्ष पहले अनेक जातियाँ अपने से उत्तरकाल की 
जातियों की होन भाषा के लिए करती थीं । 

समीक्षा-- चाहे कोई कितना हो बचे, पर इसमें सम्देह नहीं कि श्रादि 
भाषा से हुए अ्रपश्र शों का प्रयोग अथवा उसके पदों का'दुष्ठ-उच्चारण स्लेच्छ- 
पन हूँ । अंग्रेजी भाषा के 5पथ्ांग्रध्टागत००६ शब्द को जो “भुटण्ड”, 
०0१६००५० बोलता है, वह अ्रग्रेजी उच्चारण की अपेक्षा अशुद्ध उच्चारण 
करने वाला ,म्लेच्छ ही कहा जायगा। इममें लज्जा की बात नहीं। यदि 
संसार को एक वार ज्ञान हो जाये कि वह म्लेच्छवाक्‌ को अपनाये बैठा है, तो 
प्रत्येक देश के सब बुद्धिमात्‌ संस्कृत की ओर भुक्केंगे । इसी भय से मैक्समूलर 
: ने ग्लेच्छ शब्द के प्रयोग के विरुद्ध अपने संकीर्णा-भाव प्रकट किये । 

ईसाई मत ने मानव की सेवा नहीं की, प्रत्युत उसे अनृत-मार्ग की ओर 
अ्ग्रतर किया है। संसार को मानना चाहिए कि उसकी विक्रृत भाषाएँ वस्तुतः 
स्लेच्छ वाक्‌ हैं । जब चोर अपने को चोर कहेगा, तभी बह चोरी छोड़ेगा । 

उच्चारण दोष से भाषा-भेद--धर्मशास्त्रकार मनु ने इस हृष्टि से प्राचीन- 
तम भाषा के दो रूपान्तर कहे हैं। उनका उत्तरोत्तर रूप निम्न प्रकार का 
होता गया--- 








<हः ].. ५०. [, 9७. 97. 2, मछा0, 9. 740-74: 
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११० भाषा का इतिहास 


अति भाषा) --वैदिक-पद-बहुला 
। 
म्लेच्छु वाक्‌ आये वाक 


| 


बाबली. मिश्री भारतीय स्लेच्छ प्राकृत-शौरसेनी भारत-युद्ध कालिक 
| (म्लेच्छ) संस्कृत 
| 


| | 
पहुलवी «७६०४० सैमेटिक (।९१६४० | पारिणनि की संकुचित संस्कृत 








मागधी-महाराष्ट्री पैशाची आ्रादि प्राकृतें 

सेमेटिक--व्तमान पाइ्चात्य वर्गीकरण के अनुसार सेमेटिक भाषा-वर्ग 
स्वीकृत-इण्डो-योरोपियन भाषा-वर्ग से बहुत दूर नहीं, इस तथ्य को अनेक 
भाषा-विद अब स्वीकार करने लगे हैं। उनके प्रमाण आगे लिखे जाएँगे । 

संसार की प्राचीन भाषाओं में धिकारों का अध्ययन करते समय प्राति- 
शाख्यों में वशित श्रनेक उच्चारण सहायक होते हैं। यथा तैत्तिरीय प्राति- 
शास्य अ० १४ में इसके कई उदाहरण दिए हैं । तदनुसार कृष्ण को कृष॒दण 
और ग्रीष्म को प्रोषप्स भी बोलते हैं । 'क्राईस्ट' पद में ट्‌ ध्वनि का भ्रागम 
इसी का फल है । इस प्रकार के उदाहरण से सैमेटिक झ्लौर इण्डो-यूरोपियन 
के पार्थकय का पता लगेगा । 

श्रायों में उच्चारण सावधानता--भारत में यद्यपि प्राकृतें भर भ्रपश्रश 
भाषाएँ उत्पस्न हो रही थीं, तथापि प्रार्यों ने वैदांगों में शिक्षा-विंद्या प्रथवा 
शुद्धोच्चा रण विद्या का समावेश किया । उन्होंने वेद की रक्षा के लिए अपने 
उच्चारण को महती रक्षा की । 

एल्लेन इस महत्ता से अवगत--भ्रा्यों के वर्णोच्चारण के सुक्ष्मज्ञान को 
संसार भूल रहा था। उस भूल का ध्यान दिलाते हुए ५४, 8. &)6४ 
लिखता है--- 

[0 एछणालाट8, ए6 दा (00 ॥०४ण०ॉए 00०0 929०६ >€फणाते #8 
ह2व गरव7368 0६ (86 ग्राएटट2८॥४) ए६८7फप:७...... ४०८ |५७५४५ ....... 
9ए एग्णाए 4६ >2०ए९ ६0 ......४६8८0(॥2 : फए ९८४८7०)|ए श०९०|तएछ 

६06 ९५ए7९89078 07 2॥८टा+ [070076080 $#ण78॥६ 40 (6 ४९४६ !972 


१. प्रति भाषा सतयुग के आ्रादिभाग श्र देवयुग में रही । सतथुग के श्रन्त 


से म्लेच्छवाकों की उत्पत्ति हुई शोर न्नेता से भारतोम प्राक्ृतों का 
: अस्तित्व हुआ १ 
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]00४ ६४0 7९989 0०प्र/ ६॥६९४४४00७ 07 तेढ8८एए९७ ठप 7९9[02०, एर]27९०४५ 
प्रिदीबा) 82097028 85 बा।टांसा। 870 ०एटए 7:076 87080४ 8४९ ॥777/0]9 
॥7076 7 9987 07 8-7 

अर्थात्‌-उच्चारण के विषय में प्राचीन भारतीय ग्रन्थों से भ्रत्यधिक फल- 
प्राप्ति होती है । | 

श्रस्तु | संसार में उच्चारण अ्रष्ट, भ्रष्टतर और अ्रष्टतम होता गया । 
लिपियाँ भी लंगड़ी होती गई, और स्वर तथा वर्ण (व्यञ्जन) दोनों की 
व्वनियों में बहुत अन्तर श्राता गया । इस श्रस्तर का इतिहास बहुत 
चित्ताकषक है । 

प्रचोन-विच्ञारक--वर्णा-परिवतंत तथा ध्यनि-दोषों के विषय में भरत, 
पतझ्लि, वररुचि और भतृ हरि आदि ने स्यूनाधिक प्रकाद् डाला है । उन सब 
का मत है कि ध्वनि-दोष सर्वत्र नियमित रूप से एक प्रकार के नहीं हुए । 
उनमें यत्किचित्‌ साम्य तो मित्रता है, पर पूर्ण अथवा निरपवाद नहीं ! 

योरोपीय ग्रथम-पक्ष--घ्वनि तथा वर्श[परिवर्तत के विषय में योरोप में 
जो पहला विचार था, उसे फेरर ने निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है -- 

478 7008 0 ९ [730-52प77609९0॥ क्ाहुप2८४ 20६ 5पाॉ)]6० ६0 
ए० 05000९6 ८98528 0७] ठ60%78९8-777९छ५३० 07 8907400, 27वें 
7९80097.. 4+46 7६07 एब89९98 096777९8९ 8) (कर तां#९८४5 0 & 
[ग्राए्टए१5९, जरता।९ 6९ पापा 3009 07082] ५८5 टगरंटीए 770  80॥7९ 
०7€ 049०0९८ (0- 26) 

प्र्थात्‌--इण्डो-योरोपियन भाषाओं के धातुओं में दो स्पष्ट प्रकार के 
परिवतंन हुए हैं। एक ग्रतियमित अथवा यत्र-तत्र होने वाले, और दूसरे 
नियमित । नियमित परिवर्तत क्रिसो भाषा की सब बोलियों में एकसे हुए हैं, 
गौर अनियमित किसी एक ही बोली में दिखाई देते हैं । 

योरोपीय उत्तर-कालीन पक्ष--जमनी के युवक वैदयाकरणों (४०५४४ 
87277॥8774978) का बॉप आदि के विरुद्ध मत बना कि अपक्र क्षों में ध्वनि- 
परिवर्तन सदा 'झन्ध नियमों" में बंधे रहे हैं । 

गे का स्पष्ठीकरण---इस विषय पर [.0प४ पी. 0787 का लेख देखने 
योग्य है । यह लेख सन्‌ १६३६ में प्रथम वार लिखा गया और सन्‌ १६४५० में 
दूसरे संस्करण में भी दोहराया गया है--- 

४० एहटॉफोर छा 78प्रंशांटड 85 270प5९९ 7707९ ८णा।70एश४8ए 
787 जी4६ 04 थार इ०ॉ६४ 0 एी०ारएंट ०077९8907वे८४0९9... 7 45 
९73६853६ ०079, पांउ छए7९७98 088 फटा ध्यपारएंधरते 8४ (706८ 
]0ए8 (फ्& 5॥00व 709 889, "फ9067ए6€00 (077689०7८67४९९४/ )) ]0ए 
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॥2९ 9७३० ६9 प0707080 ६40॥08928,.. ६ एरए७॥ 8780 फैश्व/ ॥7 प्राएते 
पी का. व... 0ा0्ड्ावदा.. 00%2ज2णयशा665.. (087. ध8 
॥704988 [40005 पड ठग) शादर्गीह एड ई0. बंडशाप्र।.४ हई[॥67 2 
ठ076:र005 07 विलोँ - ती तगफरश्टांगाड. गी विशप्रधह25.. दाद... 4!वां०८$ 
फाहं; ढवर्ण! ठगदा 50. 65 80. - ढदिब्य/ फरशा, 07 ह0 €्कॉविए काव प्रारवेध- 
अंदाव॑ सिथा बंढणश[०0छगाडा४, 267 कद्वदोर्शि.. 07. बीए2:इश॥, ०5 
धाढाए ाक्राता: 09056... 0... 00९३5... ॥0970089. 8. #8 ४७४५५ 
7्प्रादंदाए00 वी 2 बलंशा6 #80४४४408, (0. 82, 83) 

अर्थात्‌ - भाषा-विद्या के किसी सिद्धान्त ने इतना विवाद खड़ा नहीं किया, 
जितना उच्चारण के घ्वनि-प्रनुरूपता के नियमों के प्रसंग ते । स्थुलतम रूप में 
इस सिद्धान्त को उच्चारण के भ्रपवाद-रहित नियम घोषित किया गया है। 
(भ्रब इन्हें नियम नहीं, प्रत्युत उच्चारण के ध्वनि के अनुरूप कहते हैं ।) दूसरी 
ओर कुछ विद्वान्‌ भ्रस्वीकार करते हैं, कि उच्चारण के ध्वनि के अनुरूपों में 
कोई ऐसे सुव्यवस्थित नियम हैं, जो विचार-योग्य हैं। तथापि समूची भाषा का 
विस्तृत निरीक्षण निम्नलिखित परिणाम को न्याय्य कहता है-- 

हमारे द्वारा कहे गए लक्षणों वाले ध्वनि के अनुरूप निरप्वाद रूप से काम 


करते हैं, सिवाय उन भ्रवस्थाओं के जब हमें अगली छः बातों का सामना 
करना पड़ता है--- 


१. विविध उधारे शब्दों का, 

- ध्वनि-अ्नुरूष के ऐसे प्रकारों का जो अ्रभी हमें ग्रज्ञात हैं, अथवा जो 
अवस्था-विश्येषों में कार्य-शील' होते हैं, 

« साहश्यों का, 

- बोली सम्मिश्नणों का, 

 शब्दानुक्षतियों का, अथवा 

* कविता में तुकान्त वा झनुप्रास के लिये बनाये गये शब्दों का । 


द। 


ब्ग ल्‍दा ० >६० 
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दूसरी कोई काम-चलाऊ कह्पना भाषा-विद्या को निश्चय ही व्यर्थ 
श्रमुमानों के ढेरों में धकेल देगी, और बिना लगाम की ग्रसम्भव-क्लपनाओं 
का मार्ग खोल देगी । हमें मन में यह अवश्य धारण करना चाहिये, कि 
(प्रतिबन्धों की पूर्वोक्त अ्रवस्थात्रों से विरहित) केबल ठीक ध्वनि-प्रतुरूप-ही 
हमें भाषाश्रों और बोलियों के परस्पर सम्बन्धों ग्रथवा सम्बन्ध के अभ्ावों को 
स्थिर करने के योग्य बनाते हैं, जिनसे उनका वर्गीकरण कर सकें, श्रथवा 
उनके विकास को, चाहे वह अपने सामान्यमूल अथवा मूलों से समानानन्‍्तर 
रेखाओं में अ्रथवा विपरीत दिशाओं में जाने वाला हो, समझ और समझा 
सके । इति । 

समीक्षा---्रे जी का लेख ऐसा है, मानो पक्षी से उप्तरी पूंछ शतगुण 
बढ़ गई है | उच्चारण-अ दा के नियम इतने नहीं, जितने उनके ठोक सिद्ध 
करने के लिये प्रतिबन्ध भ्रथवा अपवाद लगाये गए हैं। और प्रतिबन्ध भी 
ऐसे हैं कि तत्सम्बन्ध में जो गप्प चाही, हाँक दी । जो ध्वनिश्नष्ट पद अपने 
कल्पित नियमों के विरुद्ध पड़ा, उसे विना प्रमाण उधारा (907०0७७०) 
प्रथवा साहश्य (27089) बर्ग के भ्रन्तगेंत का कह॒ दिया । नियम इसलिए 
ठीक है कि नियमों में न बंध सकने वाले पद उधारे आदि हैं, और ये शब्द 
उधारे हैं क्योंकि नियमों पर ठीक नहीं बैठते । कैसा उभयतो भ्रष्ट पथ है। 
भला कौन विज्ञ पुरुष इन्हें निरषवाद नियम कहेणा। निस्सन्‍्देह ग्रे जी की 
वाक्य-रचना लक्षण पद के योग्य नहीं । 

ग्रे जी “युवक वैयाकरणों” के पक्षपात युक्त मत के श्रतुयायी हैं, भ्रत: चक्र 
में पड़े हैं श्लौर अनृतवाद के भागी हैं । 

ध्यान रहे कि 907८० 8७8 प्रयोग जितना अशुद्ध था, उतना ही 
[707८४० ८०776890॥4४7८९ प्रयोग भी अशुद्ध है। सीधा और युक्त प्रयोग 
था ध्वनि-अ्र श अथवा उच्चारण-भ्र श । 

फिर देखिये, ग्रे जी बौंस देते हैं, श्र्ध-पठित व्यक्ति के मन में एक भय 
उत्पन्न करना चाहते हैं । कहते हैं, यदि हमारी काम-चलाऊ कल्पना नहीं 
मानोगे, तो व्यर्थ कल्पनाझ्रों के ढेर में धकेले जाओगे । कक्‍्योंजी, श्रापकी काम- 
चलाऊ कठपना जब स्वयं श्रप्रमाणित, तकंहीन और असत्य है, तो उस पर 
विश्वास न करता व्यर्थ अ्रनुमानों की ओर कैसे ले जाएगा। इसके विपरीत 
विश्वास न करने वाला, खोज करते-करते सत्य-पथ हूँढ ही लेगा, और ग्राप 
स्वयं असत्य के मायाजाल में फंसे रहेंगे । निस्‍्सन्देह ग्रे जी का प्रयत्न सफल 
नहीं हुआ । ये नियम एकदेशीय प्रथवा आंशिकमात्र हैं, व्यापक कदापि नहीं । 
प्ले का प्रथत्न--नियमों की कल्पना में अपवादों को समभाने के लिये ग्रे 
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के पूर्वजों और भ्रे महाशय ने जो छ: प्रतिबन्ध लगाये, वे भी सम्पूर्ण अ्रपवादों 
को दर नहीं कर सके । भ्रतः योरोप के अनेक विचारकों ने इन नियमों 
(!»४५) ५२ पूरा विश्वास तहीं किया । 

बॉप--प्रसिद्ध भाषाविद बॉप का आरभ्भ से ही मत था कि ये ध्वनि- 
अद सर्वत्र एक सम नहीं हुए । उसने ग्रे के पेज ग्रिम से अमैक स्थावों में 
अपने मतभेद का स्पष्ट उल्लेख किया है। यथा -- 

>. (9) 7:6 शा गाव गत तंठफाओ शैह९ए०गछ१९ 9 776, बाते 
पंल्वंपट0]९ ठणोए गी0ए0 इश्क, 90 (068 (उणग० (0 48 ४0६ ०78 
0० 8, (४८३, [. [772/9८९, 7५ ५]].) 

(0) ॥70 (7९ 0९ 57867 0 8, ९, 070 ० णांधी0प [77९827078 0१ए 
(टापओश इ७९४ 07 8 ८०॥९४ 9९(ए९८४ (९8९८ ६722 ए0५/ ९१४; 

(०) 486 ईऐएतीशा 8५887 ०६ ए0ए७४४, 0ध6 85वें ८0च80704708] 8पव॑ 
०6४ शशि 8 क्‍शरप्रा०९8, 48-04 ९-%॥8070गद्वाप ॥7[00708706 407 
पीश होएलंतवेबध०७ 0६ घी (प०छाका छश्बाणाएक्षा --07 40 97709०79 ४९४६७ 
09 070 ६९09 छत ए०एथशे एबा2868, ७00 तीागिए/8 77967440]9 
#0700 पद्व ठा (गाव (ए0. 4, 9. हे], 0०६८), 

श्र्थात्‌--(ए) सरल सूत्र जो केवल संस्कृत से श्रनुभानित हो सकता है, 
और जिसका मैंने भ्रन्यत्न उल्लेख किया है, यह है कि गॉथिक प्रो दीर्घ रूप है 
भ्न्का। | | ॒ 

(बी) ग्रीक भाषा में संस्कृत के ञ्र, ए, अथवा ओ, इन स्वरों में से किसी 
के संवरण के नियम-विज्षेषों के विना ही काम कर रहे हैं । 

(सी) स्वरों का भारतीय प्रकार, शुद्ध और व्यब्जन युक्त और दूसरे 
परिवतंनकारी प्रभावों (के साथ) जमंत भाषा के व्याकरण के स्पष्टीकरण के 
लिए आश्चर्यजनक महस्व का है; प्रधानतथा इसी पर, स्व॒र-परिवर्तनों का भेरा 
अपना मत आश्चित है । बह मत ग्रिम के मत से प्रभुत भिन्न है । 

समोक्षा--बॉप का सत ही सत्य मत था । ध्वनि-भ्र शों में नियम-विशेष 
सत्र नहीं चलते। भाषा-विद्या के भ्रसाधारण भर्मज्ञ वरहचि का भी यही मत 
था। “युवक वेयाकरण” इस मत से डरते थे, भरत: पक्षपात से उन्होंने इस सत्य 

* की अवहेलना की । उनके चेले-चाँटों ने वररुचि के श्रपूर्व-ब्याकरण की भी 
निन्‍्दा की । इसका उल्लेख प्राकृत के प्रसंग में करेंगे । 
. बॉप के पश्चात्‌ अन्य भाषाविदों मे भी बॉप के कथन के प्रधान श्रंश को 
अधिक स्पष्ट और बलशाली शब्दों में श्रभिव्यक्त किया । यथा +- 

१. व्वनि-नियमों की अपूर्णाता के विषय में ज॑स्पर्सेन लिखता है-- 

(क) “00६ | फ़ ४0 00070 000 (08 79०६ ६६६ 70५९7९ 78५६ # 
शिफ्गात भाए 7९8४०) ६0 8००2०४ 8 6079 ६१8६ 80ए70 ध्छथाडहु९8 
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49898 (9606 940९ 4०८0/ठ78 ६0 7807008 07 'फछी?त' [89०8 8077- 
#708 ॥0 <६८९०४१०४५.  [88[067807,, (0. 295, 

श्र्थावू--परन्तु इस तथ्य का संकेत कर देना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी 
ऐसा कारण नहीं पाया कि इस मत को स्वीकार करू कि ध्वतिपरिवर्तेत सदा 
कड़े नियमों के श्रनुकूल होता है भ्ौर उसमें ्रपवाद नहीं होते । 

(ख) जेस्पर्सन पुनः लिखता है-- 

/फ़ए 807९ एछ्द्वाउ3 3 46726 तां5ट89070. ६000 99802 0०7 (१६ 
छायग्रदं07083 06 [780॥6 इटाट22९, 70. एर्ाणी ए0फा8-छ780रपाव्वा।9॥5 
77९6 40 ए70ए6 ठे€ठप्रटाएशाए 06 छिपा 67 पद: 8ए०७7/४ (७४७४5 
शीश /950०णावदं-]३ए४ 9307 ० 70 €5 ९ए४४००४१? (5६0, ॥0 ६६९गा४, 
९2॥१0एप्रटशत 99 4,€४८60.).7 ९४४८४ ००७, 0. 93, 

भ्र्थात्‌--कछुछ वर्षों तक एक भयानक विवाद हुग्ना, भाषा विज्ञान के मूल 
नियमों के विषय में, जिसमें 'युवक बैयाकरणों' मे अपने सर्व-प्रिय निबन्ध को 
सिद्ध करने का प्रयत्त किया कि ध्वति-तियमों का कोई श्रपवाद नहीं होता । 


समीक्षा--लेसकीन के विचार के आधार में यदि भारतीय प्राकृतों की 
तुलना साथ रहती, तो वह इस बात को न लिख सकता । 

- ह्तुटिविण्द का स्पष्टीकर ण-.. 

. एफ णफिबर ० एए0ए एछथा8 0 40९27288478 ४६770६९६8 3 ॥]& 
76487 एा $80प70 टाक्घाह28 ९शा0९ 70 876, जरगीशः ।.९४/९०, 7 घ७ 
€858ए शत 6ते जाए 9लागनबएंएा! गा डछाब्रांशा-नायॉश्रयांडसाशा पाते 
एशातरश्मा।इंशा, 2००४7००९९ (76 +2९07ए ६28६ 900९00 ]३ए६ 47६ 
-70 2४९०४[०(075, 

(णश्ञाय500 (82, 7प7॥2ए४7४, (0. 73, 74) 
२. मैर्यों पाई भी लिखता है--- 
. (क) “(0 ६96 ०४६४ 08एव, 08 “70 ९5८९एम०)” ८]8ए०४९ 47 (० 
50 प्गत- विज 75 उत्प३ा९ए 0॥0 ई0]ए 095९7ए80]९ (8९०४ 096 ८णांा॥- 
00६ ॥0.? (६४४० 7८४, 9. 08, 

भ्र्थात्‌ू--दूसरी ओर ध्वत्तिननियमों का 'निरपवाद” मत पूर्ण सुस्पष्ट और 

हृष्टिगत ध्वनि-नियमों से पूरा ठवकर खाता है । 
(ख) मेर्यों पाई पृनः लिखता है--- 

4 ण्ए5 ]498 0 80प्रार्त-०077९/9000७7८९४ 800 (॥९ €ज70087- 
९8॥ ८0॥९00078 9९८ए2७॥ 028॥8]) #र्त (३६४४४ 8/९ 0८८8840॥9]] ए 
0 ७४९ (॥ (98 ४प्रतेए ० ६96 (उ€एयढव 8090486, 90 (79९ए द८ ४६ 
बै8 04027 ॥78280]78. (४70 70, 9, 3 83. 

भ्र्थात्‌--अंग्रेजी और जन भाषाओं के ग्रिम-प्रदर्शित ध्वनि-साम्यतांओं 
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् 
के नियम और धातु-विषयक सम्बन्ध जन भाषा के पढ़ने में प्रायः उपयुक्त हैं 
पर उतने ही उलट मार्भ-प्रदरशेक हैं । 
३. बन र का विचार है-- 

6 (५९४ाढ7) ए९ए९7 8०८९.७/९वें (0९ 60८70॥7॥8 7 458 7087 9070॥€0 
जिएश 38 2#97९8560 ॥0 6 एप्प “/पडएग्रप्रा8098ा8 रिश तह) 
बपा8९8४८६2//  (४०एाते-]8७७ 700 800]९४८४ ६0 ९#०2८०४०॥७& ). 4.080- 
]8।08, 9. 7 

अर्थात्‌--बर्न र ने यह सिद्धान्त कि ध्वनि-नियमों का कोई अ्रपवाद नहीं 
इसके अ्रतीव तीक्ष्णरूप में कभी स्वीकार नहीं किया । 

..._ ४. ब्लमफील्ड की बिवश्ञता--आक्षेपों की चोटों से तंग श्राकर ब्लूमफील्ड 
को भी लिखना पड़ा--- 


८ छह 96 एा हगं3 दीइछपांद जब8 त068 खाटारए 0. ऐद्े 
(दाओखतण[099,.,,.-५००००००७०-०७ | 88 ९एव0९70 ४&0 ६7४ (९४77 “]89/” 
॥8$ 27९ 70 [॥0८8९ छश्दाांगरए, ई07 8 ६0प्रातवे दध्ा2७ 48 ॥0 0 शा 
8608९ 8 !8४, 00॥ ०7५9 ६ ॥800709 00८७४६४॥८९ (9. 354) 

ग्र्थात्‌--इस विवाद का अधिकाँश केवल निरक्ृष्ट संज्ञा के कारण था। 
यह स्पष्ट था कि “नियम” की संज्ञा का यहाँ कोई यथार्थ श्र्थ नहीं, क्योंकि 
ध्वनिशपरिवर्तन किसी श्रण्तिप्राय से भी तियम नहीं है। यह एक ऐतिहासिक 
घदनामात्र है । 
समोक्षा--वस्तुत: यह ध्वन्ति-श्रश है और इतिहास इसके कार्य-कारण 
भाव का पता देता है। अष्ट-उच्चारण भाषाओं के हास का एक कारण है। 
भू, बेण्डिएस---इस महाशय को भी मानना पड़ा--- 
९8८ ६४४०॥)9028 $70ए (६0 ६7 ४706 ८9868 ए)0॥  (९7४087क्‍0 
९०78078760 [20९ ए्रतेट/ए002 (४770/6 [92 38077060 ६0 8 28]2 40०. 
(7 39) 
अर्थात्‌-ये उदाहरण दिखाते हैं कि जमेन भाषा में हुए व्यत्जन-परिवर्तेन 
एक ही नियम के अनुकूल नहीं हुए । 
बेष्डिएस पुनः ऐसा ही लिखता है-- 
एगगारा।८ ]8०8 ढक्चा 9 70 ए३ए 526 285577॥9;20 (0 ६7086 0 
779808 ॥0 ८९८१४३४॥/ ए 
अर्थात्‌ू--ध्वनि-नियम किसी प्रकार भी रसायन शास्त्र भ्रादि के नियमों 
की समता में नहीं भ्रा सकते | 


उच्चारण विकार--व्यंथत---(ध्वनि-विपर्यास ) ११७ 


६, मंक्समूलर को भी यह बात खटकती थी, अ्रतः उसने देशभेद के अनुसार 
ध्वति-नियमों का होना लिखा -- 
एण्गण्घंए (३ए9३ 92८77 40 ॥06 ैह्राह्ुए926 ए ए877 
श्र्थात्‌-ध्वनि-परिवर्तन के नियम, जो इंगलेण्ड को भाषा में. विशिष्ट हैं। 
७, श्रटेल ने दूसरे प्रकार से इस आपत्ति के सम्मुख अपने को साम्त्वना 
दी--- 
ती6 [07९72 #एछ 7९5४8 75 ऐोव्ााए [0 7९८09एफा 7० प्रफुणा 3 
228५०] 2ह१७|8780700 >प्र एए०7 708 7९]4(ए६ प्रताएट/89॥फ, ([.ह€८, 0608 
६6 5प4ए 70 .., १). 260.) 
श्रर्थात्‌--ध्वनि-नियम इसलिए स्वीकृति के श्रधिकार का भागी नहीं कि 
इसमें कार्य-कारण भाव है, प्रत्युत इसलिए कि यह अपेक्षाकृत व्यापक है। 
ग्रटल का स्पष्ठीकरण भी अ्रमान्य है। यह नियम अ्रपेक्षाकृत व्यापक भी 
नहीं है । 
इन' नियमों की सापेक्ष (/८]4४४८) व्यापकता श्ागे पता लगेगी । 
४. शुखे भी भाषा मत में पुरा विश्वास रखता हुम्ना इन नियमों को' सब 
कालों के लिए अपरिवर्तनशील (200 ]8 ७9 7 ४7८ ४७४६८ 0 7५277 व2]6 
एापरण्य[0]68 2६ & 77068) नहीं मानता । (0, 59.) 
भाषातत्त्व-विद्‌ भरत सुनि का भिरोेय 
प्राकृत के विश्रष्ट श्रथवा तत्सम सम्पूर्ण विकार ह्िरिपवाद नियमों पर नहीं 
हुए, ऐसा महामुनि भरत का मत है । यथा-- 
ये बर्णा: संयोगस्व॒रर्णान्यत्वम्ुुनतां चापि 
यान्त्यपदादो प्रायो विश्रष्टास्तान्‌ विदुविप्रा: ॥ 
नाख्यशास्त्र १७।५।६॥ 
श्र्थात्‌--जो वर्ण संयोग में स्वर श्रथवा वर्ण के श्रन्यत्व और न्यूनता को 
प्राप्त होते हैं, पद के मध्य वा अन्त में प्रायः | उनको विप्र विश्रष्ट जानते हैं। 
इस वचन में भरत मुनि ने प्राय: दाब्द से ध्वनि-भ्रद्य के नियमों को 
स्पष्ट ही सापवाद भाषा है। 
इतसी भूमिका के पद्चात्‌ श्रब योरोप के श्राविष्कृत वरोंध्वनि-परिवर्तंन 
नियमों का स्वरूप कहा जाता है । 
ग्रिम का बर्ण-परिवर्तव ($०एणपं-&॥7ी.) नियम 
१. सन्‌ १८८२ में जेकब ग्रिम के जर्मन भाषा व्याकरण का दूसरा 
संस्करण प्रकाशित हुआ | उसमें उन्होंने जमंन वर्णं-ध्वनि-परिवर्तत का एक्क 
], 7.,, 8. 7... ५४०! 7, 9. 9, ४0॥८, 


११५ भाषा का इतिहासे 


नियम बनाया, जिसे मैन्‍्समुलर आदि 'ग्रिम-तियम' कहते हैं । तदनुसार यदि 
एक ही धातु संस्कृत, ग्रीक, लैटिय, गाथिक और झोल्ड हाई जमेन में 
विद्यमान होता है, तो उसके अक्षरों का रूप निम्नलिखित हो जाता है*-- 


संस्क्ृत-प्रीक-लेटिन न्‍कॉ्त पें गदब घच भ 
गाथिक्‌ +-घ ध भ क्र्तप गद ब 
श्रोल्ड हाई जमेन ->--गदब. घधभ  कतप 


फिर इस नियम का कुछ सुधार किया गया और गाधिक भ तथा जर्मन ब 
के स्थान में 7 तथा ५ घ्वनियाँ मानी जाने लगीं । 

भ्रन्य प्रकार से संशोधित 'पग्रिम-नियम--- 
(१) पूर्व इण्डो-योरोपिश्नत के श्रघोष प, त, क पूर्व जमे निक के अ्रघोष फ, थ, ह 

में परिणत हुए । 
(२) पूर्व इण्डो योरोपिश्रन के घोष ब, द, ग पूर्व जम निक में अधोष प, त, क 

हुए । है. 
(३) पूर्व इण्डो योरोपिश्नन के घोष भ, घ, घ॒ पूर्व जमनिक में घोष ब, द, ग हो 

गए । | 
यही भ, ध, ध पूर्व॑-प्रीक में श्रपोष फ, थ, ख रहे । 

इस मियम की पहले प-ध्वन्ि पर विशेष प्रकाश डाला जाता है । 

संस्कृत, ग्रीक, लैंटिन-->पितृ,. पातेर (92००), पेतर (27:67) 

गाधिक--- थिप67; जमेत---५०४९८४.. >> ([फाठेर) 

संस्कृत पर्णा; लिथ्‌० ४७778 ; हाई जर्मन ४7778, 7877; एंगलो सक्स 
६८०77; अंग्रेजी /९३77. 

सं०--पाद >> पद; लेटिन [6०-5; अंग्रेजी 00६. 

शोधित ग्रिम तियम के अ्रनुसार एक मूल भारोपिय (इंण्डोयोरोपीय) भाषा 
थी, जिसका 'प' वर्ण ग्रीक, लेदिन तथा संस्कृत में 'प ही बना रहा। पर 
गाधिक, जमंत, अंग्रेजी और डच में 'फ' (#) वा 'ब (५) वर्ण हुआा। 

प्राकृत में भी संस्कृत प वर्ण का विकार व हुआ है-- 

घेनुपाल धनवाल 
गोपाल गोवाल 

इसी प्रकार प्रिम के श्रनुसार संस्कृत, श्रीक और लैटिन में ते वर्ण रहा 

और उसके स्थान में गॉथिक और अंग्रेजी में थ (६0) हो गया । यथा -- 


संस्कृत प्रीक लैटिन गॉथिक भ्र॑ग्रेजी 
ल्नि ध658 (त्रेइस) (०8 (जेंस) ६77८४ (थाइस) ॥76० (श्री) 
 तृशा ब .. 8077 (थॉन्न) 
तृषा अथवा तर्ष (48 . ाआ (थस्टे ) 


छच्चा रण विकोरंज्व्यथनं-- (ध्वनि-विपर्यास) ११६ 


गॉथिक और पंग्रेज़ी में ही नहीं, प्रत्युत त का थ में परिणसन' श्रवेस्ता में 
भी है। यथा--सित्र--मिश्र; क्षत्रम्‌ --रुषश्रम्‌। परन्न-ू-पुथ्र श्रादि। पर यह 
सर्वत्न नहीं है, यथा--भ्ातर+- ब्रातर; सप्ताह ८ हफ्त: । 

भारतीय भाषाश्रों में, पंजाबी भाषा की भिन्‍न-सिन्‍्त्र बोलियों में भी 
तकार पाले एक ही संस्कृत रूप के त और थ घाले दो रूप मिलते हैं। यथा--- 
तृषा-+जे और भ्रिहा । तुहांडा और थुहाडा 

प्रिम-नियम की नि क्‍ 
भौतिक वैज्ञानिक नियम सदा एक समान रहते हैं | पर प्रिम का नियम 
त्रुटिपूर्ण ही रहा । कारण, यह एकदेश्ीय है ॥ यथा--- 

(क) प्रिम नियम के श्रनुसार संस्कृत शब्दों में श्रूयमाणा 'प श्रुति लैटिन 
में भी 'प' ही रहनी चाहिए, परस्तु इसके स्बंथा विपरीत, वह कहीं-कहीं “क 
(7) ध्वनि में परिवर्तित भी देखो जाती है । यथा--संस्कृत का ' पलाशक' 
शब्द लैटिन में [87८७] ?:००0०४० हो गया है । 

(ख) इसी प्रकार संस्कृत पदों के आदि और मध्य में होने वाली प॑ 
ध्वनि अंग्रेजी में 'फ़' ध्वनि रूप में परिवर्तित होती चाहिए, परल्तु श्रंग्रेजी में 
वह अमेक स्थानों पर 'फ' रूप में परिवर्तित न होकर 'प' रूप में ही उपलब्ध 
होती है। यथा--- 


संस्कृत अंग्रेजी पंजाबी श्रन्यः योरो० भाषा 
१. पराग. 9०6० (पोलन) 
२. परिक्नी 9४४०॥9886 ४ (पर्चेज) (27, [:070॥85 
३. परित्रातू 970/€८४०७ . [प्रोटक्ट 
४. पलित 796 (पेल ) पीला 8,9/., [79..0 ५8 
५. पीड़ा. एथंगा (पेन) 
६. कल्पूनूरे ठ77ंछ8 (क्लिप) कप्पणा 
७. कल्पकर (नापित) बुत, हद ए६857 
छ, स्पश 8.9 (स्पाई ) ],80., 86५ 
€. प्लीहनू. ष्ज़ेल्ब्छ (स्प्लीन) (7. 89) 897 
इन उदाहरणों से भ्रिम नियम की भअ्रव्यापकता स्पष्ट है । 
१. इस प्रयोग के लिए देखो, राजशेखर-काब्य मीसांसा १॥७॥ 
२. हुलना करो, 9, 970०८प7८. 
३. तुलना करो--कलुप्तफेशनखशमभ्‌ । सनु । 
४. श्रथंश्ञास्त्र । _ 
५. सोनियर विलिध्मज्ञ के कोश में । 


१२० भाषा का इतिहास 


भारतीय अपज्ञ शो में प के रूपान्तर 


यदि भारतीय प्राइतों तथा श्रपश्नशों में ध्वनि-परिव्तेन का व्यवहार 
देखा जाए तो पता लगता है कि संस्कृत पदों में विद्यमाव “प्‌ वर्ण संस्कृत से 
विकार को प्राप्त हुई प्राकृत श्रादि भाषाओ्रों में कुछ स्थानों पर, विशेषकर 
पदादि में 'फ' और भ्रन्यत्र (व हो जाता है, दथा कहीं-कहीं 'प' ही रहता है ] 
यह तथ्य भारत-युद्ध से बहुत पूर्व भरत मुनि ने जाबच लिया था, पर शोक है कि 
पक्षपाती योरोपीय लेखकों ने कभी इस सत्य का नाम तक नहीं लिया । 

ग्रिम यत्किच्षित्‌ भ्रंश में भरत सुनि के चरण चिन्हों पर 

प्रिम से सहुस्नों वर्ष पूर्व भरत मुनि (भारत युद्ध से ४५०० वर्ष पू्े) ने 
नाव्यशास्त्र के १७वें अध्याय में संस्कृत से विकार को प्राप्त हुई प्राकृत भाषा के 
हूपों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कारिकांश कहे हैं-- 

झ्रापानं श्रावार्ण भवति पकारेण वत्व (नृत्य) युक्त न । 

परुष फरुस विद्यात पकारवर्णोष्पि फत्वमुपयाति ॥॥१४, १६॥। 

अर्थात्‌--संस्कृत के 'आपान' शब्द का प्राकृत में 'आवाण' रूप हो जाता 
हैं ।* 'परुष' का फरुस बनता है और कहीं-कहीं 'प' अपने रूप में भी रह जाता 
है। 

अन्तिम तथ्य अपि' शब्द से स्पष्ट है । 

भरत मुनि प्रदर्शित रूपान्तरों के कतिपय उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 


प्‌ को 'फ हुआ 

१ परणु फरसा पञ्जाबी 
२. परिखां फडिहा रावशणशबहो १२॥७४५॥ 
३, परिष* फडिह ४ »# हमै।४४॥। 
४. पहुष फर्स नाट्य शास्त्र १७।२६॥ 

धम्मपद, रावशबहो 
५० परुषासिरे फरुसासि लीलाबई ११८८ 
६. परूषक फ़ालसा (पंजाबी) सुश्रुत डल्हुण टीका 
७. पशु का फासुका धम्मपद्द (पाली ) 
८. पलित फलित -: धम्मपद 
६, पाश फांसी, फास्नू नेपाली 
१०. पारिभद्रः फरहुद २ 





१. इस प्रकार का पुत्र लिखा गया रूप, गोपाल--गवाल है। 
२. परुष-परिघ-परिखासु फः | वररुचि, प्राकृत सूत्र २३६॥ 
३. आहििक प्रकाश, १० १९४ | 


उच्चारण विकार|॑ूव्यथन---( ध्वनि-विपर्यास) १२१ 


भविसियत्तकहा के बड़ोदा संस्करण का सहकारी सम्पादक पाण्द्ुरंग 
दामोदर गुण (सन्‌ १६२३) “फंस” का मूल स्पर्श बताता है। प्राकृत प्रकाश 
में प्राकृत फंसो का मूल स्पर्श दिया है (३३६), परन्तु फाँसी शब्द का यह 
मूल नहीं, स्पश अर्थ वाले का मूल है। स्पर्श का एक प्राकृतरूप 'फरिसो' भी 
बनता है (प्राकृत प्रकाश ४॥६२) । ग़ुणे की आत्ति रावणवहो (इण्डेक्स पृष्ठ 
१७३) के सम्पादक सीगफ्राईड गोल्डशिमिट के ग्रन्धाधुन्ध अनुकरण का फल है । 
गुणे का भाषा-ज्ञान भुरुओं से विभिन्‍न कैसे हो सकता था । 


११. पांसन फंसरा भवित्तियत्तकहा पृष्ठ १४६ 
१२. पृषत फुसी-फुसरोी... नेपाली 

१३. प्रषित गा & 

१४, स्पशय फरिस रावणशबहो 

१४. पाठ" फाड़ (हिन्दी ) (पाड़-पंजाबी ) 

१६, पाटव* फाड़ता ,, 


इन उदाहरण्ोों से स्पष्ट है कि 'प के श्रागे जब प्रायः: 'र' और “ल' की 
श्रुति होती है तब 'प' को 'फ' हो जाता है । 
'प॑ को व हुआ 


१. पत्रिपथगा तिबवहंगा रावणवहो सूची पृष्ठ १६३ 
२. विटप विडव हा का. #ऋ # फऋ 
३. व्यपदेश वंबएस 9 कक. 9 # ध्ऋओ 
४, व्यापार बावार है. 89. 7 ७ (८४ 
५. पादप पाश्रव रावरशावहो सूची पृष्ठ १७१ 
६. भिन्दिपाल भिण्डिवाल वररुचि प्राकृत सूत्र ३४६ 
७. कपिल कविल सनन्‍्मतितर्क कारिका 


पे का व ख्ूपान्तर प्राकृत आदि में श्रभी तक हमें पदादि में नहीं 
मिला । पंजाबी में अधि को वि होता है। 

आइचय है कि रांस्कृत पितृ” दब्द के जिए जर्मन ४७०६६/ शब्द में ध्वनि 
यद्यपि फ' की है, पर लिपि में ४ (>व) ही है । 

इसी फ ध्वनि के व में परिणमच के कारण भ्रंग्रेजी में--- 

६77/6 के बहुवचन ॥ए४८$ से, तथा 

आह ,, ,. ४४४८७ में 


ज्जननल फो झनितज- जज फू ितष ५ धन 5 


१. पादयति का घजनन्तरूप । 
२. विपाटनात्‌ । निरुक्त ६।२६।॥ 
४. तुलना करो, वररुचि का सूत्र--पो घः । २११॥ 
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फ का व में परिणमन हुभा है । 

हमारे पूर्व दर्शाए उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रिम की अपेक्षा उससे सहस्तरों 
वर्ष पूवे लिखा गया भरत मुनि का नियम ग्रधिक व्यापक तथा यथार्थ है। 
भरत का निथम प्राकृत-भाषा विषयक है। यह नियम सब अ्पश्र शों पर समान 
रूप से चरितार्थ न हो सकेगा । 


भरत की महत्ता 


ग) इसी प्रकार प्रिम का भाव है कि भारोतवीय भाषा के 'क' वर्स को 
गाँथिक, जमेस और प्रंग्रेजी भाषा में 'ह' वा 'हछ्व होता है, और ग्रीक, लैटिन 
प्रीर संस्क्षत में 'क' ही रहता है । तथा भारोपीय भाषा का 'त' बर्ण गॉथिक, 
जन, अंग्रेजी में 'थ' हो जाता है, परन्तु ग्रीक, लेटिन तथा संस्कृत में 'त' ही 
रहता है । 

ग्रिम का यह निग्रम भी ठीक नहीं । अंग्रेजी श्रादि भाषाग्रों के बहुत से 
पदों में 'क' संस्कृतवत्‌ 'क' ही रहा है, 'ह वा 'द्व नहीं हुआ । यथा--- 


संस्कृत ग्नंग्रेजी ग्रीक प्राकृत 
१. कर ८7७८ -- (क्रएल ] 
२, कपाल ८००८5 [कप ) ०९.!४४) ९ कवाल" 


३. क़रमेल.. ८४77८ 5८ (कमल) ६०72]05 

पावचात्य मोनियर विलियम्स अपने संस्कृत-अ्रंग्रेजी कोश में 'क़रमेल' शब्द 
पर लिखता है+- 

७90770ए60 000 (७४८)९, । ह 

प्र्थात्‌-संस्कृत का 'क्रमेल' शब्द ग्रीक भाषा से उधार लिया गया है । 

 मौनियर विलियम्प की प्रतिध्वति मंकडानल ने की । देखो बेदिक ग्रामर, 
पु० ६, टिप्पण ५। मोनियर विलियम्स तथा मैकडावल की प्रतिध्वनि करता 
हुआ कीथ भी लिखता है-- 

- क्राफी अफयोदबा गह््णपराप्र पीढ परष्टाए टक्वा7व४। 9४७ 7९(9- 
77077708९0 [0/0 कऋमेल डप्टएट8ताए ८090९४एणा एशं क्रम (0 80. 
(१५ 9:77 25) 

ग्रपने पक्ष की निबंशता को जानता हुआ कीथ एक तक उपस्थित करता 
है। तदनुसार क्रम घातु से सम्बन्ध प्रकट करने के लिए कंमेल के क में रेफ 
जोड़ा गया । 

यदि ऐसी बात होती तो क्रमेल अ्रसाधु शब्द होता । पर किसी भी संस्कृत 

ग्रन्थ में ऐसा संकेत नहीं है । स्पष्ट है कि जिस प्रकार अनेक प्राकृतों में नीचे 


१. बररुचि २११॥। 


उच्चा रण विकार-व्यंथन--(ध्वनि-विपर्यास ) १२३ 


का संयुक्त र्‌ उड़ा है उसी प्रकार ग्रीक में भी, जो एक प्राकृत का एक प्रकार 
है, क़मेल का संयुक्त र॒ उड़कर कैमेलॉस रूप रह गया है । 

पने कल्पित भाषा-निथमों को सच्चा सिद्ध करने के लिए पाश्चरात्य लेखक 
इसी प्रकार की गप्पें हाँकते हैं । 


संस्कृत श्रंग्रेजी 
४. कतं॑न पपराधग85- किंग 
प्र. क़क्त </00इ८पे 


इन उदाहरणों में 'क' का 'क' ही बना रहा, हू वा हर नहीं हुमा । 

ग्रब 'त' और 'थ' को लेते हैं । यह सत्य है, मंस्क्ृत में जहाँ 'त' था, वहाँ 
प्रंग्रेजी आदि में बहुधा 'थ हो गया । 

१्रि ६7४६ श्री ', 

२. तृषा (॥079 +थस्टे 

पर इस त' को भी अंग्रेज़ी श्रादि में सवंत्र 'थ नहीं होता । यथा--- 

१. तेटाॉक - तडाक (गण ८ टडू * 


२ तह ६76९ >> दी 

३. गत ८०४६ ++ कार्ट 

जर्मेनिक भाषाओं में भी संस्कृतस्थ त का सर्वत्र थ नहीं हुआ । यथा--- 
| अ्रष्ठ गाँधिक -- 808 97 

अ्रस्ति /! ज्य्-8, 


स्मरण रहे कि संस्कृत के व्यापक प्रभाव से भयभीत होकर योरोपीय 
लेखकों ने शर्म: शरने: इस बात का यत्न आरम्भ कर दिया था कि थोरोपीय 
भाषा्रों के अनेक शब्दों का साहश्य संस्कृत से न माना जाए । श्रतः योरोपीय 
भाषाओ्रों के जो वए कोश बने, उनमें बहुत थोड़े शब्दों की संस्कृत शब्दों में 
तुलना की गई । यथा--आत्राक्सफोर्ड कोष में । 

बस्तुतः अ्रपश्नश भाषाओ्रों के वर्श[-विकार-नियम कभी भी व्यापक तहीं 
होंगे । 

ग्रिम-भियम के अपवादों पर उत्तरोत्तर काम 
ग्रिम की तीन प्रधान भूलें हमने दिखा दीं। ग्रधिक परीक्षा करने पर ज्ञात 


आजिजत--न+5 5४ है च-5णा 


१, प्राकृत में संस्कृत 'स्त' को थ हो जाता है । यथा--स्तन -> थण । 

२. हेमचन्द्र के शब्दानुशासन, भाग १, १७ ख पर लखाक छाब्द पुल्लिज्ध 
श्रौर नपु सक लिंग दोनों रूपों में बताया गया है। श्रंप्रेज़ी शब्द में 
ग्रमुस्थार का अआगम तटाकमस्‌ रूप के कारण हुआ । तदाकम्‌ रूप 
महाभारत, सभाप् तथा रुद्रदापा के शिला लेख में उपलब्ध है । 
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होता है कि प्रिम-नियम अ्पवाद-बहुल हैं।' प्रिम को स्वयं भी इस चूटि का 
ज्ञान था । 

प्रससेस--कालान्तर में ग्रासमेव (सत्‌ १५६२) ने इनका कुछ संशोधन 
किया । इससे अ्पवाद कुछ न्यून माने गए, पर अधिक न्यून नहीं । 

ग्राप्मैन ने अनुमान किया कि संस्कृत में जहाँ--- 

जुहोति' जुद्बतः जुह्नति 

बोधति 

बिभति (डर) 

दम्नाति 
रूप मिलते हैं, जिनमें ध, भ का पूर्वाक्षर ब, दे है, वहाँ मूल भारोपीय भाषा में 
पहले---- 

हुहो ति, भोषति, भिभात श्ौर धभनाति रूप रहे होंगे । तव इस रूप के भ, 
ध्मादि के स्थात में मॉथिक झादि में ब, द हो गए । यद्यपि ग्रिम-नियम के 
अनुसार यहाँ चाहिएँ प, त थे। तदनुसार संस्कृत बोधति और दभ के गॉथिक 
में 70020 और ६०००४ मिलने के स्थान पर 90487 और (४००४ मिलते 
हैं। गाँधिक के ये ब और द रूप मूल भाषा के भ श्रौर 4 का पता देते हैं । 

बस्तुत: यह सब कल्पना मात्र हैं। संस्कृत रूप बोधति के स्थान में पहले 
भोधति रूप था, यह अनुमान है। अनुमान व्यापक प्रत्यक्ष के श्राश्नय पर होता 
है, न कि संकुचित अनुमान के आश्रय पर । इसलिए ग्रिम और ग्रासमेन दोनों 
की कल्पानाएँ तक-सिद्ध नहीं हैं । 


प्रिम का प्रदर्शन आंशिक रूप से ठीक है । उसमे उतना ग्रंग भरत से लिया 
है। पर ग्रासमैन का मत कल्पना से अधिक नहीं । प्रासमन ने संस्कृत रूप से 
चोरी करके तियम तो बनाना चाहा, पर बना नहीं सका । 
... पश्चात डनिश बिद्वान्‌ कार्ल अडोहफ बनेर (सनु १८४४६ से १८६६) ने 
सन्‌ १८७४ में एत्तश्निषयक एक और संशोधन मुद्रित कर विशेष ख्याति प्राप्त 
की (३ 
१, भाषा-विज्ञान, डा० मंगलदेव कृत, सन्‌ १६५१ पृष्ठ २६५, २६६। 
२. पग्राइचर्य है कि अ्रबी के ईद-उल-जुहा शब्द में जुहा का जुहोति (हुवि 
ह देना) प्रथे ही है, भ्रौर ध्वति ज से ज़ की हुई है । - 
३. जंस्पसंद लिखता है -- 
॥ फरा४8 रटाएहा फ्री0 ग॥50 एव पशा एराठ2€४|ए५ 0098९7५८ 


१९ 5७९९ए॥00 70९ एएी इत्त्शा+ फ़ोॉबश४ ए हो। ॥7४परांशिट 
९१808. 8, 8७ 6 70826 ए५६0 8 ७४ ५९६१७ |/४४: “५४८ 27९ 
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जब बरनर ने देखा कि--- 

संस्कृत पितू के त के स्थान पर जर्मन में ५८६८७ और संस्कृत अआतु के त 
के स्थान पर जमंन में 97७१८० है, तो उसने एक आविष्कार किया । अर्थात्‌ 
एक ही त के लिए एक शब्द में ६ और दूसरे शब्द में १ क्‍यों है। उसका उल्लेख 
जैस्पर्सन करता है -- 

२. छत श्यां2४ 0 60750787:.. ब्ीलाक्ांणा8 40 0९ ०१० 
(उ6म्ता८ विड्पाए29. छ4३३... तेशाब्ावेधाए. णा.. हत्व्ध्णा,.. बाण 
(02078 #श४३"४०॥९ 88]]) ०0 (१७ एाप्76ए॥/ ३०८९॥६४, [7६ €7९ए९वे 
वा [(8 0068६ 070 44 8508४ ६ 69! 9, (2 93) ह 

अर्थात्‌+-जमेन भाषा में इस भेद का कारण स्वर से समझ में आता है ! 
यह स्वर विधान अपने प्राचीनतम रूप में केवल संस्कृत में सुरक्षित है। 

स्वर का स्पष्दीकरण--जब उदात्त स्व॒र क, त, प के ठीक पहले हो, तो 
ग्रिम का नियम काम करता है, पर जब उदात्त स्व॒र क, त, प के पश्चात झाए 
तो जर्मन में इन संस्कृत ध्वनियों के स्थान में ग़, दब, ब हो जाते हैं । | 

संस्कृत सस से गाँथिक आ०ध४ (सिबुन) में ब इसी नियम का फल हे 

तालव्य-तियम श्राविष्कार--पर अपवादों को वे भी अधिक त्यून नहीं कर 
गए । तदनन्तर तालब्य निग्रम का आविष्क्षार घोषित किया गया। 
इसकी डिण्डिभी बहुत पीटी गई । योरोप के भाषाविदों को इस पर बड़ा गवं 
है। इसलिए इस एक निय्रम की परीक्षा करने से ध्वनि-परिवतेन के सारे 
इतिहास पर और योरोपीय अन्बैषकों की योग्यता पर विः प्रकाश पड़ेगा। 
अत: वह परीक्षा आगे की जाती है । ह 


तालव्य-नियस की विवेत्रना 
तालव्य-नियस का मूलाधार [ प्रथम भाग ) 


पूर्व मत--प्रारम्भ में योरोप के कुछ लेखकों का विचार था कि संस्कृत के 
जिन बब्दों में अर” स्वर का प्रयोग है श्रौर उसी 'अर' के स्थान में प्रीक, और 
लैटिन में जहाँ ए, ओ' का रूप मिलता है, वहाँ निश्चय ही ग्रीक और लैटिन 


2 [88 00 ॥6 8०७ ६0 +९८०४०४९८ (70६ ॥००९७६ तं028 30६. 
॥॥8 6 ३८८९शएडं०ा उ047ॉ5, 07९7 0फ९४ ए0745 ॥] 9 ८४:९- 
4688 बएगएए कै 3४ पीरांक जंग बाद (६-09 ए94४४708 ४०७] 
[728 0 80 ७707 ६96 प्रताप, बाते ९ऋथा६ ). ऐ्रीए८त९९ 00 
6 5फलपा९ 64 (6 एठफते बात॑ 7श्टी29 छा 6 ए्र०० 
धाषप४९९, पट] ४४ ९ 5९९८ ज्र[९7४० ९० ॥8०ए८ णाज फेथ्पे 
7८ 70९४६ 207९०९७४०७ ०! [.708५४४४८४--933, ७, 6, 
९. तुलना करो, ब्लूमफोल्ड, पृ० ३०७ | 
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में संस्कृत अ' का ही विक्ृतरूप ए, ग्रो' हैं। बॉप झ्रादि का यह सत्य पक्ष 
तालब्य-नियम पर तुषारपात था । यथा-- 


संस्कृत ग्रीक लैटिव 
ञ्स्ति . हड़ा ९9. 
जन: 2८705 8 0॥॥78 


उत्तरकालीनमत--तत्परचात्‌ नवकल्पित तालव्य-नियम के अनुसार योरोप 
के ब्र्‌ गमन आ्रादि कथित-भाषाबिदों ने यह मत हढ़ किया कि संस्कृत से पूर्व एक 
झारोपीय भाषा थी । उसमें वर्तमान श्र, ए और श्रो ध्वनियों का संस्कृत में 
कैवल 'ग्र' रूप रह गया श्रौर ए, शो ध्वनियों का लोप अ्रथवा अ-ध्वनि में 
निमज्जन हो गया । इसके विपरीत ग्रीक और लैंटित ने मूल भाषा की ए और 
ग्रो ध्वतियों को भी सुरक्षित रकखा ।* 

पुबंभत-सत्यता में ग्रीक का प्रभाण--इन मतों में से पुरातन विचार ही 
_बस्तुत: सत्य था । इसके अनेक प्रमाण हैं कि भ्रीक लोग संस्कृत की “भर ध्वनि 
को बहुधा 'ए! और रो के रूप में बोलते थे । श्रतः योरोपीय भाषाविदों की 
नवीत कल्पना प्रमाण-शुत्य है। निम्नलिखित उदाहरण इस नवीन' कल्पना का 


खण्डन करते हैं-- 
संस्कृत नाम प्राक्ृत ग्रीक रूप 
१. मधु" मेथु (77८४४) 3 
२. मथुरा भहुरा मेथोरा (४८0०७) ४ 
३. शतद्ग हेजिड्स (6४0705;7 2पे90॥0०8० ) 


बननीनननायणााााणएएत “यएण-3-ै---8 -- - बला 4 नननभ---+ “० बताता 8 बन कक जिन तार 


१. उहूलनबेक, पु० ६३, ६४। बरो, पु० १०३ । ब्लुम०, पुं० ३०७- 

३०८ 

२. यदि कोई कहे कि ग्रीक भाषा के 'सेथु” शब्द का किसी प्राचीन योरोपीय 
भाषा से सम्बन्ध है भौर संसक्षत भाषा के 'मधु' शाब्द के उच्चारण में 
उसी को “ए' ध्वत्ति की 'भ्र' ध्वनि हुई है, तो यह कहना उपहास-जनक 
होगा, क्योंकि भारतीय मथुरा गाब्द का ग्रीक-उच्चारण 'सेथोरा' स्पष्ट 
ही घोरोपीय विचार पर तुबारपात है । 

9. ए४6४४०९०८४, (५. (४. ४४, 85. 75,, 7049, 9. 87 
पंजाबी में संस्कृत मथानी' का 'मधानी' विकार हुआ । 

4... ४८४६७७./860८8, (0. 742 





5/ ४22७5, 70. 790 
६. संस्कृत हु का ईरानी में ज्ञ स्पष्ट है। धथा हिम--ज़िम | परन्तु 
22१०07०५ हूप प्॒थ्ंतेः५७ का रूपान्तर नहीं, प्रत्युत सीधा शतदु का है । 


उच्चारण विकार८"व्यथन---(ध्वनि-विपर्थास ) १२७ 


४. दशाणं! देसोन धसन दोसोने (]20050778 *, |)0597079, 
400887९76३ ) 
५. माही मोफिस (2५० 9037 ) 
६, बमुना जउणा (भवि० कहा) जोमनेस (]०70870८५, * [)8- 
जमना (हिन्दी ) प्रपा8, / 40709/657 ) 


' : छक नया प्रसाण--गान्धार के पास अशोक का एक नया शिलालेख मिला 
उसमें भी संस्कृत अर को ग्रीक रूप में श्रो हु्ना है--- 
प्रियदर्श पियो-दासस 


पुर्व-निर्दिष्ठ उदाहरणों में प्रथम दो शब्द भ्र्ु श्लौर मथुरा हैं, उनके म-वर्ण 
के उत्तरवर्ती श्र को प्रीक में 'ए' हो गया है। श्नौर झतद्रु शब्द के श को ह 
झ्रौर उससे उत्तरवर्ती 'ग्र' को (ए'। इसी प्रकार दशार्ण शब्द के दे के उत्तर- 
वर्ती श्र! ओर श के उत्तरवर्ती अर को ओकार हो गया है। तथा माही शब्द 
के म-बर्णा के उत्तरवर्ती झा और यमुना केय वर्ण के उत्तरवर्ती “ग्र' को 
ओ' हुझा है। ग्रीक 'जोमनेस' प्राकृत जउणा का हरूपान्तर नहीं है | ग्रीक रूप 


.. /58 





योरोपियन लेखकों के श्रतुसार यदि कल्पित भारोपीय भाषा का श्रस्तित्व 
संसार के सिर पर भढ़ा ही जाए तो संस्कृत भाषा के 'दशार्ण” दाब्द से 
पहले किसी और भाषा सें 'दोसोरोन' रूप सानना पड़ेगा । यह उपहास 
' की पराकाष्ठा होगी । 
2. 700699, 9. 259, 254. 
76979]05. ०. 869, 9. 47 
४. टालेमी के प्रन्थ के भारतीय संस्करण का सम्पादक सुरेन्द्रनाथ मजुमदार 
दारत्री भ्रपने टिप्पण पृष्ठ ३४३ पर लिखता है---“हस शब्द के भ्रीक रूप 
से श्रभुघान है कि पुरातन नाम “मामी” था । शास्त्री जी को ज्ञात नहीं 
कि दालेसी से ३३०० बर्ष पहले जेमिनि ब्राह्मण में 'माही रूप ही है। 
श्राधुतिक योरोपियन भाषामत के मिथ्या प्रभाव के कारण सत्य की 
कितनो अ्रवहेलना हुई। इसमें दूसरी श्रड़वल भी है कि “माभी” दाब्द . 
की कल्पना कर लेने पर भो “सा” के “आरा” का ग्रीक सें “शो” कैसे 
हो गया । बंगीय श्री सुनीतिक्रुमार जी को ही -श्रल्पाध्ययत के कारण ये 
बातें समझ में नहीं श्राईं, तो उनके चेले-चाँटों को कंसे समझ में शा 
सकती थों । 


740]6४7ए 9. 38, 343, 
* (९895. (09. 30 
» ?00॥९४709, २०४९४, 90. 358, 8, (८९४४४. 90. !45, 
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में म-बर्ण विद्यमान है। अ्रतः वह स्पष्ट संस्कृत शब्द यमुता का रूपान्धर है । 

पंजाबी से प्रमाण--संस्क्ृत में--अरण्य (5*जंगल ), पंजाबी--एरना 
(जंगली गोबर) । 

ऐसे उदाहरणों की चोटों से तंग आकर कई लेखक लिखते हैं कि नगरों 
और पुरुषों आदि के नाम भाषाश्रों की तुलना में सहायक नहीं होते । यह 
कथन सर्वथा हेय है । अपने पक्ष को निराधार और खण्डित होते देखकर 
ईसाई लोगों ने यह छलरूप प्रतिज्ञा की है । 

कीथ को घबराहुट--महापक्षपातों ईसाई कीथ घबराहुट में पड़ा हुभ्रा 
लिखता है--- ॒ 


"(९९६ उ्यावै2/ 788 ठा चितीबा ऐैशगा5.,. 6३६2 8४8 7हषीतरा 
ए॥0]7 7238९व 00 48807 ॥07॥78 707 07 20. (र्त,5 [, , 9. [6.) 


अनृत भाषी के लिए जब कोई और मार्ग व निकला, तो यह निराधार 
प्रतिज्ञा करके उसने भोले-भाले श्रतेक पाठकों को घोखा देता चाहा । 
... ले का स्पष्ट कथन-- ग्रे लिखता है--- 


77087 7897068 ##९थुपश३हए (97९8९7ए2 दाएगवा० छिशपा€8 ज0 
९]82५०))९।७६ !3ए८ 0॥358[0768760, (0, 244) 


श्र्थात्‌ - अनेक अ्रति पुरातन रूप जो भ्रन्यत्न लुप्त हो चुके हैं, नाप-विशेषों 
में बहुधा सुरक्षित हैं । | 

प्राकृत से पुष्टि--संस्क्ृत पर्दों में प्रयुक्त श्र ध्वनि के 'ए' और ओ' 
विकार केवल प्रीक और लैटित आदि भाषाओं में ही नहीं होते, अपितु 
उच्चारण-दोष के कारण संस्कृत से साक्षात्‌ विकृत भारतीय प्राकृतों और 
अपभ्रतों में भी देखने में ग्राते हैं। यथा--- 


श्र्को.ए 

संस्कृत प्राकृत आदि 
१. अश्रत्र एत्थ . (मियांवाली बोली-इथाई, पंजाबी एथे) 
२. अब्रान्तरे एत्यंतरि भविसि० कहा, पृष्ठ ३६ 
३. प्रधस्थ हेठ (पं०--हैठां ) 
४. प्ररे [7 
५, कंदली केला 
६. त्वत्त; तैत्थों (पंजाबी ) 





१. गुणे, पृ० ४५, संस्कृत इत्था से प्राकृत एत्थ का सम्बन्ध बताता है। 
हमारा विचार है कि श्रर्थ-भेद के हेतु इन दोनों का कार्य-कारण भाव 
नहीं है | इत्या का श्रथ है, इस प्रकार, ऐसा | 
जेंद--हथ, प्रीक---इथा, गार्थिक--इथ । मोनियर विलियस्द अपने 
कोदा में इनका सम्बन्ध इह से जोड़ता है । 


उच्चारण विक्ार-व्यथन--(ध्वनि-विधर्यास ) १२६ 


७, मत्त: मेत्थों पंजाबी 
यथा जेम भविसि० कहा पृष्ठ ६ 
मन्यते मेंति ग्रशोक का शिलालेख“ 
श्र श्रथवा श्रा को श्रो 


१. भ्रसौ झों, ओह 
२. अवपतन. ओवश्ण रावशणबहो 
३. पअ्रवककाश ओभशमास हे 
४. अवश्याय श्रोस 
५, महत्‌ ।7/०॥/ 00 
६. धावक धोबी (पंजाबी ) 

उनका कथन है कि अव' में श्र के उत्तरवर्ती व के योग से प्राकृत में ओऔरो' 
हुआ है । वस्तुतः यह ठीक नहीं । यहाँ 'अभ्र को ही भरी हुआ है और उत्तर- 
वर्ती औओ' सह व ध्वनि का लोप । क्योंकि ग्रनेक स्थालों में श्र के उत्तर 
व' न होने पर भी अ' को ओ' देखा जाता है, और जहाँ भर से पूर्वे “व 
ध्वनि होती है, वहाँ अभ्र को 'ओझो' हो जाने पर भी “ब' ध्वत्ति का लोप नहीं: 
होता और वह कहीं-कहीं 'ब' में परिवर्तित हो जाती है। यथा--- 


६. बट बोड़ (पंजाबी) 
9, यष्टि सोदी[ ४ )* 
८. खनन खोदना (पंजाबी, हिन्दी) 
६. खर खोता (पंजाबी ) 


कौन नहीं जानता कि बंगाली लोग श्राज भी श्रकार का उच्चारण बहुधा 

श्रोकार सहश करते हैं । 
ध्वनि-शास्त्र का असाधारण ज्ञाता आपिशलि 

वस्तुतः एक 'अ्र' ध्वत्ति ही देश, काल और परिस्थिति के कारण उत्पस्न 
हुई उच्चारण-विकलता से इ, उ, ए और झो आदि ध्वनियों में परिवर्तित हो 
जाती है। इस तथ्य के कारण का निर्देश आज से लगभग पाँच सहस्र (५०००) 
वर्ण से पूवेवर्ती आपिशलि ने अपने शिक्षा-पग्रन्थ में स्पष्ट रूप से किया है । वह 

प्रकार के विभिन्‍न उच्चारण-ध्थानों का निर्देश करता हुप्रा लिखता है- 
१, इटयंफप्रंठ्शनों एप्प, 0. 5. (7५) 
2, बदाठ्गव$ रपए//268, स्ीड07ए 6 लांग्रवें55080, 0000४ 5४% 
+-+। 820, 9. 4.0. 

३. कपुर मंजरी, मतनोभोहन घोष संस्करण; पु० ५२ पर यष्ठि का विकार: 

चररुचि २३२ के अनुसार लटठी बताया है । 
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सर्वमुखस्थानमवर्णमित्येके १" 


प्रथ१--मुखान्तगेंत उच्चारण के सब स्थान अवर्णों के स्थान होते हैं। 
ऐसा कई एक आाचार्यों का मत हैं । 

इससे स्पष्ट हैं कि जब उच्चारण-विकलता के कारण “श्र का उच्चारण 
तालु, ओष्ठ, दन्‍्ततालु अथवा दन्तोष्ठ से होगा तब बह नि:सन्देह क्रमश: इ, उ, 
ए ग्रथवा ओ ध्वनि के समान ही उच्चरित होगा । 

इसके लिए निम्न उदाहरण विशेष ध्यान देने थोग्य हैं--- 

क--संस्कृत में 'झ्ग्चि: शब्द है, लैटित में 'इग्निस' पुरानी लिथ्रुएनियन 
में 'उद्चनिस और स्लेवॉलिक में ओरगिनि * । 

ख---इसी प्रकार संस्कृत में 'रथ: शब्द है, लिथूएनियन में “रतस्‌'” और 
लैटिन में “रोथ' हो गया है । 

ग--पंग्रेजी के दो झव्द हैं। एक ०८८४०००७9 (श्रोक्‍्टापोडी >> अरष्टापदी 
औ्औौर दूसरा पु०४०7०००८५ (ववाड्रुपेड) ->चतुश्पद अश्रथवा चतुर॒पद । इस 
शब्दों में पद के पवर्स के उत्तरवर्ती “प्र को एक स्थान में ओर हुआ है और 
दुसरे स्थान में 'ए!। 

ध--संस्कृत 'पद' शब्द के लिए लैठिन में पेदिस' भर ग्रीक में 'पोंद' है । 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्कृत की श्र ध्वनि ही उच्चारण 
विकलता के कारण इ उ ए और ओ ग्ादि विभिन्न ध्वनियों का रूप धारण 
कर रहो है। 

जो योरोपीय अ्रपते “ध्वनि शास्त्र” के ज्ञाता होने की बड़ी-बड़ी डींगे 
मारते हैं, उन्होंने यह नियम क्‍यों उद्क्षृत नहीं किया ? 

बॉप का मत--संस्कृत की ग्र ध्वनि के विषय में बॉप का भी यही मत 
था । यह पहले लिख चुके हैं । 

ग्रीक उच्चारण में संस्कृत के मूल स्व॒रों के सन्धि-स्वर 
संस्कृत के मूल श्र इ उ स्वरों के प्रीक उच्चारण में सन्विस्वर बनाए जाने 
की रुचि बहुधा देखी जाती है । यथा[+- 


१. भरत नादयश्ास्त्र में भी यही नियम है । तथा तुलना करो, श्रकारो बे 
सर्वा बाक्‌, ऐत० आरपण्यक्ष । वायु पुराण में भो यही भाव प्रकट किया 
गया है । 

२. सामगान में ओोग्नाई । देखो इस प्र तत्त्रवातिक पृ० २३७, पुना 

- संस्करण | ह 


उच्चारण विकार“”व्यथन--(ध्वनि-बिपर्यास) १३१ 


भारतीय प्रीक 
2 को ० 
१, कनन्‍्तल 7**38727&85 709799०]0] (०ल ८८ 0॥) 
& को ०॥ 
२. अ्रम्बष्ठ 87588(१8 7024 587 (०७-८६ ४६०! ) 
छ को 07 
ते: पुलिन्द >ियरा#69 ए0प्ा7वेद्ां (पु० ज्न]000) 
:... & को ०८ 
४. उदुभ्वरं--- ()90077/706९70 ८ (०मन्न -77002) 
को शा । 
५. अहिच्छन्र (प65890:॥7&७ (०हि 4०) 


इस विवेचना से स्पष्ट है कि संस्कृत की 'अ' ध्वनि और ग्रीक तथा लैटिन 
की 'श्रो' ध्वनि की उत्पत्ति के लिए किसी मूल भारोपीय भाषा की कल्पना की 
कोई ग्रावश्यकता नहीं । वस्तुत: संस्कृत की मूल अर ध्वनि ने ही प्रीक श्रौर 
लेटिन आदि में उच्चा रणु-विकलता के कारण प्रायः ए' और औ्ो रूपों को 
धारण किया है । ह 

प्राचोन संस्कृत में भ्र्धथ (-- छुस्व) ए भ्रो 

हम इस प्रसंग में एक तथ्य और प्रकट कर देना चाहते हैं। वह है -- 
श्रति प्राचीत संस्कृत में श्र्धथ (“हृस्व) ए, शो की विद्यमानता । ध्वनि-शास्त्र 
का अप्रतिम आचायें श्रापिशलि अपने शिक्षा-सूत्र में लिखता है -- 

छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीया हुस्वानि पठन्ति । तेषामप्यप्टादश प्रभे- 
दानि । | 

ग्र्थात्‌-छन्दोगों (सामवेदियों) में राणायतीय चरणास्तगंत सात्यमृग्र 
शाखा वाले 'ए शो” को हस्व पढ़ते हैं । उनके भी (प्रकार आदि के समान) 
अठारह भेद होते हैं । 

पतझ्लि अपने व्याकरणा महाभाष्य में इसी नियम को दोहराता है । 

शौरसेनी और अ्रधेंसागधी में श्र्ध ए झो - शौरसेनी और श्रध॑मागधी 
प्राकृत) में भी अ्रध ए झो का प्रयोग होता है। संभव है ऐसे शब्दों का 
सम्बन्ध संस्कृत के उन प्राचीन प्रयोगों और प्रदेशों से हो जिनके श्रति प्राचीन 
जच्चारण में श्र्ध ए श्रो विद्यमान थे | 

इसलिए यह भी सम्भव है कि ग्रीक, लैटिन, जर्मन और प्ंग्रेजी श्रादि के 
वे शब्द जिनमें अध ए ओो ध्वनियाँ विद्यमान हैं, उत मूल संस्कृत शब्दों का 
अपभ्र श् हों जिनमें छुस्व 'ए शो का प्रयोग रहा हो । 


१. देखो कपू रसञ्जरी, सूमिका, पु० ५४ | 


१३२ भाषा का इतिहास 


मैबसवालेसर और ए झो नियम की व्यर्थता 


ग्रध्यापक कीयथ ने अपने संस्कृत वाहमय के इतिहास के प्रावकथन में 
सूचना दी है कि मैत्रसवालेसर ते भी इस विषय पर एक लेख लिखा है। 
तदनुसार संस्कृत का मूल अर ही कई भाषाग्रों में (ए थश्रो' का रूप धारण कर 
लेता है। भ्रत. किसी मूल भारोपीय भाषा को मानकर उसमें संस्कृत श्र के 
स्थान में आ' (ए' और 'झ्ो' का अस्तित्व मानना अनावश्यक है। श्रध्यापक 
कीथ ने लिखा है कि मैक्पवालेसर का लेख गम्भीर विचार योग्य है। हम उस 
लेख को नहीं पढ़ पाएं, पर हमारे परिणाम इसी सिद्धान्त पर पहुंचे हैं ॥ कीथ 
लिखता है -- 

एहए बपॉरिडडगर8 बाते फ0769 0 8४६:008 2८078720274॥807 37 १0८ 
7९)७ रण ००फएश०एडट एोगग060897 शा 8 द्राइपरशशाल ॥60श70फ9 
बत009८९वं 7ए ?:06४४०7 ४४४ शि॥85९४ (0 ए्पॉट ४6 860 ए९डशाप 
६९८९७६९० 47607ए ३९९बदाए 6 [06 प्रा86४ 30 9878८॥ 0 8 6८ 
ए09९]३ (3, ९, 0) +700 9, भाप 0 इ70ए बा विदा; [7९87ए2प 
88. [2 88 96. इध्ए्शाए). षाएए 0. ०. 6. [40970-ए९ 77 
९078074॥7[8. 

तालव्य नियम का उत्तर भाग 
डॉ० मंगलदेव मे इस अ्रंश का निम्नलिखित छाब्दों में संक्षेप किया है--- 
“भारतयूरोपीय मूल भाषा के कण्ठ-स्थानीय स्पर्श (मूल कण्ठस्थानीय तथा 


५ 8. २ 
साधारण), जिनके आगे कोई तालव्य स्वर [ ग ग्रादि) आता था, भारत 


ईरानी भाषा वर्ग में तालव्य व्यक्ञन के रूप में परिवर्तित हो गये, और. जहाँ 
ऐसा नहीं था, वहाँ साधारण कण्ठ-स्पर्श ही रहे ३ 

यथा--पेड्ू (भारो०), पेन्ते (प्री०), विवंक्थे (लै०), पश्च (सं०) 

तालव्य नियम के झ्राधार का खण्डल पृवे हो गया ।* भारोपीय मूल भाषा 
के ग्रस्तित्व को जो नहीं मानता और उसके अस्तित्व में दिए गए छूले लंगड़े 
उदाहरणों का कठोर खण्डन करता है, उसके प्रतिपक्ष में भारोपीय मुलभाषा 
को मानकर ध्वनि श्रादि के किसी नियम का बनाना सर्वेथा अ्रपर्याप्त है.। अ्रतः 
इस आधार पर ठहूरा हुआ तालव्य नियम स्वतः खण्डित हो जाता है भ्रौर 





. 4. 85. 7.., ##ॉ००८४. 9. औडाए, हएशफ, 
२. उ श्नथवा ए। 

है. भाषा-विज्ञान, सन्‌ १९५१, पृष्ठ २७२। 
४. पृष्ठ १२५-१३२। 


उच्चारण विकारब्व्यकथन--(ध्यमि-विपर्यास) “९३३ 


सूल भारोपीय भाषा की कल्पना भी नष्ट हो जाती है। निश्चय ही ग्रीक, 
लैटिन, गॉथिक श्र अंग्रेजी आदि स्लेच्छ भाषाएँ प्राचीन संस्क्रत के ही उत्तर- 
कालीन रूपान्तर हैं । 

इस तालब्य-नियम के खण्डन से घबराया हुप्रा खिन्ममना पाइचात्य कहता 
हैं, कि तुम हमारी बात को माव लो | उसके पास झब तक नहीं है । 

श्रब वे प्रमाण जो तालवब्य नियम के उत्तरभाग की परीक्षा से सम्बन्ध 
रखते हैं, उपस्थित किए जाते हैं-- 

अ' ध्वनि का संस्कृत के सर्वस्वीकृत अपश्र शों में 
ए ओ आदि के रूपों में परिवर्तन 

जैसा पूर्व सिद्ध कर हुके हैं, तदनुसार इस बात के मानने में अ्रशुमात्र 
सन्देह नहीं कि संस्कृत की प्र ध्वति ही भारतोय भाषाश्रों तथा ग्रीक और 
लैटिन झांदि में बहुधा ए और 'ग्रो' का रूप धारण करती है। श्रतः संस्कृत 
के 'पक्च' शब्द का ग्रीक में 'पेन्ते और लैटिन में 'क्िवक्वे! रूप बना है। ग्रीक 
शब्द में 'प' के उत्तरवर्ती 'अश्र को 'ए और 'च॑ को 'त', तथा ग्रगले अर को 
ए' हो गया । 

इसी प्रकार अंग्रेजी भें भी 'पंचक' का 'पेन्तद' (769७0) अ्रपश्र श 
बना है । | 

संस्कृत च झधंसागधोी प्राकृत में त--संस्क्ृत चिकित्सा पद का अधमागधी 
में तेइच्छा रूप बन जाता है | (बृलनर, बनारसीदास, पृ० ८७) 

संस्कृत में च, त का अभेद भी--ज्योतिष की काश्यप संहिता में दिद्युत्‌ के 
शब्द को चटचठा कहा है | उसे ही बाहंस्पत्य संहिता में तदतदा कहा है |* 

संसक्षत व्‌ पंजाबी में त-- संस्कृत च का अर्थ और होता है। इस का 
पंजाबी में 'ते' बिकार हुआ है। भ्रतः संस्कृत पंच का ही ग्रीक में पेंते विकार 
हुआ । ह 
बालक औझोर च ध्वनि--आ्राज भी पंजाब में झनेक बालक चाचा के स्थान 
में ताता बोलते देखे जाते हैं । 

ग्रतः ग्रीक पेन्ते का त श्रीक के प्राकृत-प्रकार का साक्ष्य उपध्यित करता 
है ।* 

अं का का में रूपान्‍्तर--संस्क्षत की 'च ध्वनि योरोपीय भाषाशों में 
बहुधा 'को ध्वनिवत्‌ उच्चरित होती है । यथा--- 


१. श्रदभुतसागर, पु० २२३ पर उद्धृत । 
२. इस विषय पर विद्येष विचार पूर्व पृ० १०१ पंक्ति ३-७ तक के लेख के 


प्रकाश में होना चाहिए । 


१ ३४ भाषा का इतिहास 


१. चतुर लैटिन में--९2४०४७०7 (क्वातुओर ) 
२. चतुर्दश #. 9. पटिप४प०7 पेटटंग88 (क्वातुओर डेसिमस) 
अग्रेजी में-#/-(2047४० 46८ंगाब्ा (क्वार्टो डेसिमन ) 
चतुष्पाद्‌ प्नंग्रेजी में--“-(2020779०० (क्वाड्छूपेड) 
४, चषक (शराब का प्याला) ९१०४ीीं (ववाफ) 
गैलिक में -- (20०८४, (2५०४०७, ग्राईरिश में ०५०८!॥, 


न 
क 


५. चभर लैटिन में--०८३५०० (पूछ भ्रर्थ में), अंग्रेजी में (2प्८ए 
इसका उच्चारण प्रायः 'क' होता है । 
६. चूषगणाम्‌ जमेन में-- छू ४४ ९॥ 


पुरानी गंग्रेजी में---(१५88७70 
अंग्रेजी में-- ९85 
पंजाबी चुम्मणा संस्कृत चुम्बन का विकार है। 
७. चरित्र भ्ंग्रेजी में --(8780०६८० 
भ्रीक भें---6]87967 
(अभ्रॉक्सफोर्ड कोश में यह तुलना नहीं है) 
स्मरण रहे कि योरोप में लैटिन का उच्चारण बहुत भ्रष्ट होता रहा है। 
जैस्प्संन लिखता है--- 

[बग। छ३8 टगंशीए पथए8६ ३४ 4 ज्रााशा 008 0388 (फ्ा९४६ ६१९ 
(बीए वाशिश्णा शाक्षाए९7 0) छगिटी) । तए। ए8४8 [07070076९0 ॥0 ६76 
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8४02९7(7 ८९€१ध/ए 7९00०) 2ाव पि9॥8॥ 5070]87$ ७६॥"८ पर90]९ ६0 
घ7ग6९:श४३700 €३४०) 070९7 8 80४67 7,807 )* 

इस परिवर्तन का प्रधान कारण लिपि-दोष---संस्क्ृत भाषा के श्रनेक पदों 
में उच्चरित 'च वर्ण का योरोपीय भाषा्रों में जो 'क' रूप में परिवर्तन हुप्रा 
है, इसका प्रधान कारण योरोपीय लिपि की अपूर्णता है । 

०0 के कारण रूपान्तर--संस्कृत का च्‌ वर्ण रोमनलिपि में ८! के रूप में 
लिखा जाता है । योरोप की प्राचीन भाषाओं में ०) का उच्चारण “च', "का 
श्रौर 'ख तीन प्रकार का रहा है। यभा--- 

१. अंग्रेजी ८!)० (चेन) शब्द में 'च | 

२. (क) («00०० (कालडिया) शब्द में 'क' । 

'ख) अ्रंग्रेजी 07070 (क्ोनो) शब्द में 'क' । 
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उच्चारण विंकार८व्यथत-- (ध्वनि-विपर्यास ) १३४५ 


२. (क) जमेन ह८0७६ (निस्ट) शब्द में ख' । 
(ख) ,. (०८ग्ञाला (टौख्टर) शब्द में 'ख । 

यदि पञ्च पद में क मूल होता है भ्रौर च उसका रूपान्तर, तो हित्ती भाषा 
में 9७022 -पंज रूप न होता । पक्षयाती विचारकों ने इसे टालना चाहा है, पर 
सत्प स्वयं प्रकट है। बरो (प० २८) इस शब्द को उधारा शब्द ([037 ७/०:०) 
लिखता है। यह हेतु, उदाहरण-रहित प्रतिज्ञामात्र है। 

प्राकृत में संसक्षत च का विकार क--पच्रति >5पकाता है । 

का का 'च रूप में परिवर्तेन--जसे संस्कृत पदस्थ “'च' अपशभ्र श भाषाओं 
में 'क' रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार संसक्षत पद में विद्यमान का 
बर्णो भी क्वचित्‌ चर रूप में परिवर्तित देखा जाता है | यथा--- 

१. संस्कृत किलातक का हिन्दी में 'चिचड़ा' । 

क. कटा ,, » भें चटाई । 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि च ध्वनि का क' ध्वनि में और कक 
ध्वनि का 'च ध्वनि में परिवतेन होता रहा है । परन्तु पंज में च ही मूल है। 
प्राकृतों से यही सूचना मिलती है। 

प ध्वनि का क' में रूपान्तर--संस्कृत की 'प ध्वनि भी योरोपीय 
भाषाश्रों में क्वचित्‌ 'क' ध्वनिवत्‌ उध्चरित होती है। यथा--संस्क्ृत प्रश्न 
शब्द का अंग्रेजी में 4०८४४०० (क्वेश्चन) और लैंटिन में ६००८४०४ हो 
जाता है ! 

'क्वचित्‌' शब्द का प्रयोग हमने इसलिए किया है कि 'प॑ ध्वनि का का 
ध्वनि में भ्रश और विशेषकर पदादि में बहुत श्रल्प हृष्टिगोचर होता है। 
सामान्यतया पदादि में विद्यमान संस्क्रत की 'प' ध्वनि लैटिन में भी 'प' ही 
रहती है । यथा--पति>पोटिस, पशथ्चिचु>पोट-एम, पद्‌ ८ पेस, पेद-इस । 

उपयु क्त ध्वनि-परिवतंनों के उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्कृत की 'प! 
झ्यौर 'च' दोनों ध्वनियों का योरोपीय भाषाश्रों में धु० के रूप में परिवर्तत होने 
का स्वभाव देखा जाता है। ग्रत: संस्कृत 'पंच' शब्द ही लैटिन में 'क्विंक्त्रे! के 
रूप में परिवर्तित हुआ, इसमें सन्देह नहीं ! 

ग्रापिशलि भी कवर्ग, चवर्ग शौर पतर्ग के परस्पर ध्वनिपरिवर्तत नियम 
को जानता था । 


जज 5 + टच एप 5 


१, कल्पित सूल भारोपीय भाषा में 'पंच' के पुल पेडके शब्द की कहपना 
फरते हुए पाइचात्य विद्वानों ने भी लेटिन के 'क्विंक्वे! शब्द में 'प' का 
१० रूप में परिवर्तेन स्वीकार किया है । 


जब संस्कृत की श्र ध्वनि भारतीय तथा योरोपीय उच्चारण में ए' रूप 
में परिवर्तित हो जाती है (जेसा पूर्व लिख चुके), और 'च ध्वनि क्‍्व, रूप 
में, तब पंच, पेन्ते, और क्विंववे शब्दों के लिए किसी मूल भारोपीय पेंक्रे' शब्द 
की कल्पना की कोई आझ्रावश्यकता नहीं । संस्कृत 'पंच' शब्द से ग्रीक 'पेन्ते' और 
लेटिन “विवंक्त्रे' रूप विकृत हुए हैं । 


तालव्य नियम पर मॉरीस ब्लुभफोल्ड का आ्राघात 


बैदिक बेरिएण्टस में ब्लुमफीह्ड का निम्न उद्धृत वचन हमारे पक्ष का 
बलपू्वेक समथन करता है-- 

व ९ हशसहा 4] 7परांड (040 8/909|8 [79647 2९/076 7 ९, & (ऐ), , 4, 
भारत ए, 77070 दा$ए7टपे 9प छ080808 €फटाओ 7 ९६४7०१४१९०  छ07085 
27वें 295565 ठई छ0०प्रे5, 48 87 [700९7 ४एम067८९ं ए०४६8/०)2 #ए ४९ 
7007९ 57908 40 ई0708 ६0980 770909 [70687 8770708 (एऐ2 ए०07४॥78, 
"896९०४)ए ४७४, (बाजसनेय काण्व सं०) ४०८४४ 07778 [6९ तनक्मि ई07 
तनच्मि; युनर्मि 007 युनज्मि । (भांग २, पृ० ७०) 

प्र्थात्‌-सामान्य नियम कि तालवब्य वर्ण इण्डो-योरोपिव ए, ऐ, इ, ई 
और य के पूर्व बन जाते हैं, वेदिक पाठन्तरों के विरुद्ध पड़ता है। पहले 
प्रमाणित शब्दों में भी साहश्यों ने इस नियम को हिलाया है। पर वैदिक 
पाठस्तरों के यत्र-तत्र होने वाले रूप इसे और भी गिराते हैं । 

उपयुक्त उदाहरणों से यह भी स्पष्ट है कि ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी श्रादि 
योरोपीय अ्रपश्र श भाषात्रों और हिन्दी, पंजाबी ग्रादि भारतीय अ्रपश्रश 
भाषाओ्रों में जो .ध्वनि-परिवर्तन देखा जाता है, उसे किसी सर्वागन्‍्पूर्ण नियम में 
नहीं बाँधा जा सकता । 

निस्सन्देह पक्षपाती ईसाई युवक वेय्याकरणों का सब खेल चौपट है । 
संस्कृत भाषा की अति प्राचीनता को नष्ट करने क्रा उनका पर्यास स्बथा 
विफल है। विद्वान लोग ईसाई लेखकों के ग्रप्तत्य हृुठ पर उपहायस करते हैं। 


नवां व्याख्यान 
भाषा-विज्ञान वा भाषा-मत 


१. मंक्समुलर के काल से यह शोर मचाया गया कि जमंन आझ्रादि 
अ्रध्यापकों के भाषा-विषयक मत विज्ञान की पदवी प्राप्त कर चुके हैं। यह मत 
जर्मनी के 'थुवक वेयाकरणों' ने बहुत आगे बढ़ाया । पर इस परिश्रम का फल 
नहीं निकला । योरोप का भाषानमत विज्ञान नहीं बन पाया, मत ही रहा। 
उप्तका निदर्शन श्रागे कराते हैं । 

पू्॑ पक्ष--वर्त मान जन लेखकों का सामिमान कथन है कि-- 

१--वे ही “भाषा-विज्ञान ” के जन्मदाता हैँ । यथा-- 

(६) (उ४॥77879 48 चिए्र गराणा€ 0 दा 0॥867 (00069, ६ 06 ७7६॥ 
ए78८2 गाते ॥0गा6 ० (&908 7९. 

प्र्थात्‌--किसी अन्य देश की अपेक्षा जमंनी सबसे अधिक भाषा का घर 
प्रौर जन्म-स्थान है । 

(9) (ह्द्राएच्व08 एा ०487 बार पीट पायाइछ9पां्वे 80९४६ ॥7 2] 
ग्रिड ० एगा009फ9 बा (88पांकाांट 5ए९८१९०-* 

अ्र्थात्‌--अाज के जर्मन “भाषा-विज्ञान के सब क्षेत्रों में निविवाद 
नेता हैं। 

२--उनके पूर्वज ग्रिम और बाप ग्रादि विद्वानों ने सर्वप्रथम अनेक 
भाषाम्रों के तुलनात्मक व्याकरण लिखे । 

३--उनके सतत परिश्रम से यह विषय विज्ञान की पदवी को प्राप्त हो 
- गया और मतमात्र नहीं रहा । 

उत्तरपक्ष--ये स्थापनाएँ मान्य नहीं । कारण--- 

१--पाश्चात्य देशों में अपभ्र श-भाषा-विवेचत का कार्य यथपि डेन्मा्क॑ 
आदि देशों में भी हुआ, तथापि जमंनी में बहुत श्रधिक हुआ, यह हम स्वीकार 
करते हैं। यह विवेचन यूनान के पराइग्रेगोरस, भ्रफलातून, डेमोक्रीद्स श्रौर 
श्ररस्तू से थोड़ा अधिक था, इसके स्वीकार करने में भी हमें संकोच नहीं । 
परन्तु यह विवेचन भू हरि, पतञ्ञलि, पाशिनि, व्याडि, कृष्ण दैपायन व्यास, 
यास्क, श्रापिशलि, काशइत्सन, श्रौदुम्बरायणा और भरतमुरनि के विवेचन से 
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937, ६,€८/, १. 
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१३८ भाषा का इतिहास 
अधिक व्यापक और स्थिर है, यह हम॑ कदापि मान नहीं सकते । भाषा-विज्ञान 
की जो चरम सीमा भारत में पहुँच चुकी थी, जमंनी ने भ्रभी तक उसका 
दर्तांग भी नहीं जाना । जन लेखक अ्ज्ञानियों के मण्डल के नेता अवश्य 
रहे हैं । | 

२>मगह सत्य है कि बॉप श्रादि ने कतिपय योरोपीय अ्पश्रदय भाषाओं 
के तुलनात्मक व्याकरण भ्रन्ध लिखे, परन्तु संस्कृत श्र वेद के यथेष्ट व्याकरण 
वे नहीं लिख सके । जिस वाकर्नागल के संस्कृत व्याकरण-श्ञान की प्रशंसा 
पाष्चात्य लोग पे परद्द करते हैं, वह संस्कृत भाषा के स्वषप को भी भले 
प्रकार न समझ सका । 

३--यञ्यपि जमंत, लोगों का परिश्रम स्तुत्य है तथापि. उनके प्रतिपादित 
विचार “भत्‌” की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सके । विज्ञान की परदवी से वे 
कोसों दूर हैं। कारण, विज्ञान के नियम स्थिर, निश्चयात्मक, भ्रपवादधून्य और 
देश-काल के बंधन से रहित होते हैं | बाय, विद्युत और वर्षा श्रादि के नियम 
देशकाल के बंधत से रहित होकर सत्र समान रूप से लागू होते हैं, परन्तु 
तथाकथित “भाषा-विज्ञान के अनुमानित नियमों की अ्रवस्था इसके सवंथा 
विपरीत है। यथा--- 

(क) योरोप के भाषा-विषयक अनुसन्धान ने ध्वनि-परिवततन संबन्धी जो 
नियम निर्धारित किये हैं, वे भ्रधूरे, एकदेशी और अपवाद-बहुल हैं ।" श्रतः 
भाषा शास्त्र का जानने वाला कोई सूक्ष्म-दर्शी विद्यान्‌ भाषा तथा ध्वनि-विषयक 
योरोपीय पक्षों को मत्त ही कहेगा, विज्ञान नहीं । 

जो ध्वमि-परिवतंन-तियम योरोप की सब भाषाश्ं पर ही एक समान 
लागू नहीं हो सके और केवल योरोप के कुछ देशों की भाषाश्रों पर ही स्व्॒ल्प 
से लागू होते हैं, तथा भारतीय भाषाश्रों पर अधिकांश लागू नहीं होते, उन्हें 
धवका जोरी (बलातु अथवा साहस) से सामान्य रूप दकर सारी भाषाग्रों पर 
लागू करना वृथा है, यह विज्ञान का काम नहीं है । 


१. विज्ञान का लक्ष्ण करते हुए बाबूराम सफ्सेना जी से स्वर्य स्वीकार किया 
है कि--- | 
जब उस (वाद) की भ्रपवाद-रहित सत्ता स्थिर हो जाती है तब उसको 
विज्ञान कहते हैं । इति । 
ऐसा लिखकर उन्होंने भ्रपने ग्रन्थ में वणित अनेक अ्पवाद-बहुल नियमों 
को पश्रपवाद-बहुल नहीं समक्ता, भ्राइचर्य है। प्रतीत होता है उन्होंने स्व॒लन्त्र 
विधार नहीं किया श्रोर योरोप का उच्छिष्दभोजी बनने में ही श्रेय समझा है । 





भाषा-विज्ञान वा भाषा-म्त १३६ 


(ख) घ्वति-परिवतन नियमों के श्रतिरिक्त दसरे अनेक वियम तो ध्वनि- 
नियमों से भी अ्रत्यधिक दोष-पूर्ण हैं । . 

योरोप के अनेक विद्वान्‌ भी ध्वति-नियमों को व्यापक नहीं मानते, यह 
पूर्व पृ० ११४-११७ पर दिखाया गया है । 

(ग) पाश्वात्य तथाकथित “भाषा विज्ञान” द्वारा स्वीकृत भाषा तथा 
भाषा समूहों का वर्गीकरण महान्‌ दोषयुक्त तथा पक्षपात-पूर्णो है । 

(धघ) भाषा के संकोच झथवा विकार को भी सदा विकास अथवा उन्नति 
का नाम देना पक्षपात का द्योतक है। विज्ञान का इससे कोई संबंध नहीं । 

(ह) पूर्व पृू० १११-१६१२ पर ग्रे का भाषा-निथमों का जो लक्षण लिखा 
है, उसमें छः प्रतिबन्धों का होना स्पष्ट करता है, कि ये वियम व्यापक नहीं 
हैं। इसलिए योरोप ही के अनेक भाषाविद्‌ इन तियमों को व्यापक नियम नहीं 
मानते । पिछले प्रृष्ठों से यह सत्य स्पष्ट है । 

श्री श्रविन्द की चोट 

भाषा-मत को भाषा-विज्ञान सिद्ध करने वाले लेखकों की निराधार बात 
प्र ग्रीक और लैटिन के शअग्रगण्य पण्डित श्री अरविन्द ने श्रप्रतिम चोट की है । 
उनका लेख देखने योग्य है। वे लिखते हैं--- 
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अर्थात्‌-भाषाबिद्‌ निस्सन्देहू, सम्पूर्ण दोषों की विद्यामानता में भी, 
प्रपनी श्रध्ययन परिपाटी का बड़ा मूल्य डालते हैं, इसमें श्राश्वर्य नहीं, और 
इसे विज्ञान नाम देने का हुठ करते हैं। परन्तु वैज्ञातिकों की सम्मति बहुत 
भिन्न प्रकार की है । जर्मनी में, जो विज्ञान और फाईलॉलोजि दोनों का प्रधान 
स्थान है, फाईलॉलोजि शब्द घटियापत का नाम बन गया है, और फाईलॉलोजि- 
वैत्ता इसका प्रत्युत्तर नही दे सकते ।“*'फ्रेंच भाषाविद्‌ रेनाँ इसे अनुमानों पर 
प्राश्चित-विद्या [ग्रसत्य-ब्रिद्या | कहता है । 
ध्रभी तक वैज्ञानिक-फाईलॉलोजि का कोई प्रस्तित्व नहीं। भाषा-विज्ञान 

के झाविष्कार का यथार्थ मार्ग अभी पकड़ा हों गया । 


भाषा विज्ञान वा भाषा-मंत १४१ 


योरोप की फाईलॉलोजि सत्यमार्ग से परे जा पड़ी है। 

एक ऐसे विज्ञान को, जो ६/१० केवल अनुमान ही अनुमान है, सारी 
जाति के मन पर ठोंसने का किसी को अ्रधिकार नहीं । 

फाईलॉलोजि-वेताशओों ने इसी नाममात्र विज्ञान के आश्रय पर एक श्रार्य 
और दूसरी द्रविड़ जाति में भारतीयों को विभक्त कर दिया है। परन्तु यथार्थ 
निरीक्षण से दारीरिक-विशेषताओों के कारण यह एक ही जाति है । 

अनुमानों पर ग्राश्चित इसी विज्ञान के श्रावार पर योरोपीय वेदिक विद्वानों 
ने वेद का सर्वथा झ्विश्वसनीय अझथ किया है ।'“'इस प्रर्थ पर श्रीतन्न प्रबल 
ग्राक़्मण होगा, और इसकी परीक्षा होगी | इति। 

भाषा-विद्या का क्षेत्र--योरोप के विचारकों ने निष्कर्ष मिकाला कि 
व्याकरण के कार्यों की समाप्ति पर भाषा-विद्या का आरम्भ होता है । यह 
बात सत्य है । निरुक्त शास्त्र भाषा-विद्या का प्रबान अंग है । उस के विषय में 
निरुक्त में भी कहा है-- 

व्याकरणस्य कात्स्न्यंम्‌ । 

अर्थात्‌-यह व्याकरण को पूर्णा करने वाला है | 

इसीलिए यास्क लिखता है--- 

नाबेयाकरणाय । 

अर्थात्‌--व्याकरख-ज्ञान-रहित पुरुष को निरक्त शास्त्र न पढ़ाए । 

वस्तुत: जमेंन अध्यापक बॉप ने उपलब्ध संस्कृत व्याकरण के प्राधार पर 
ही भाषाओं की थोड़ी सी ठीक तुलना की । यदि वह पाणिति से पूर्व की 
अतिभाषा की स्थिति, उसके व्याकरण झौर शिक्षाशास्त्र के सूक्ष्म तत्वों से 
पूरा परिचित होता, तो उसकी तुलना श्रधिक संगत होती । 


.दसवां व्याख्यान 


अतिभाषा-आदिभाषा 


वेद शब्दों पर श्राधारित अथवा बैदिक-पद-बहुला जो लोकभाषा ब्रह्मा 
झौर सप्तषि ग्रादि द्वारा भ्रादि मानव में व्यवहुत हुई, वही मानव की एकमात्र 
झ्ादि भाषा थी । इसे प्राचीन श्राचार्यों ने श्रतिभाषा भी कहा है |? यह भाषा 
शुब्द और अथे की दृष्टि से वर्तमान सम्पूर्ण भाषाओ्रों की अपेक्षा शतगुण से भी 
प्रधिक विस्तृत थी । उत्तरोत्तर मतिमान्धच झौर धारणा-शक्ति के 'हक्वास के 
कारण इस अ्रति विस्तृत ग्रथवा समृद्ध भाषा का ह्वास अथवा संकोच हुआ । ९ 
वर्तमान संस्कृत भाषा उसी आदि भाषा का एक अ्रति संकुचित रूप है। संसार 
की वहुविध भाषाएँ उसी श्रादि भाषा का परम्परागत विकार हैं। इसे समभने 
के लिए उस श्रादि भाषा का स्वरूप बतामा परम झावश्यक है । अत: संक्षेप से 
मानव की ग्रादि भाषा का कुछ स्वरूप दर्शाया जाता है । 


सम्प्रति संस्कृत भाषा का जो अ्रति संकुचित रूप उपलब्ध होता है, वह 
प्रायः पारितनि के संक्षिप्ततम व्याकरण से प्रभावित है ।* श्रतिभाषा का स्वरूप 
जानने के लिए पाशिनि से प्राचीन लोकभाषा में रचे गए ग्रन्थ अधिक सहा- 
पता देते हैं। यथा--मनुस्मृति के भृगु और नारद के प्रवचन, वाल्मीकि का 
रामायण, शालिहोत्र का अश्वशास्त्र, प्राशर की ज्योतिष संहिता, चरक और 
सुश्नत की संहिताएँ, महाभारत तथा वायु श्रादि कतिपय प्राचीन पुराण, याज्ञ- 
वल्क्य स्मृति, कल्पसूच (बोधायनातिरिक्त ), वेद के श्रंग उपांग प्रन्थ और नारद 
तथा आपिद्यलि की शिक्षाएँ आदि, आदि । यद्यपि उत्त रकाल में इन ग्रन्थों के 
शतशः प्राक्पारिगनीय प्रयोग पारिनीय मत के प्रभाव से परिवर्तित कर दिए गए, 
तथापि इनमें और इनके टीका ग्रस्थों में अभी भी सहस्नों प्राक्पारितीय प्रयोग 
सुरक्षित हैं। इसी प्रकार पाणिनि से श्ौत्तर कालिक उन ग्रन्थों से भी सहायता 
मिलती है, जिनके काल तक भाषा पर पाशिनीय व्याकरण का प्रभाव अल्प 

पड़ा था। थथा--भापष्त के नाटक और कौटलीय अर्थशास्त्र ग्रादि । स्वयं 

१. भरत नाटयशारुत्र १७४२७,२५१) 
२. इसका किचित्‌ निर्देश पूर्व पृष्ठ ३३ पर भी किया है । 
३. इसके विस्तार के लिए पं० युधिष्वर मीमांतक रचित 'संस्कृत व्याकरण 

(दास्त्र का इतिहास, प्रथम श्रध्याय विशेष रूप से देखना चाहिए । 


 श्रतिभाषा ८ भ्रादिभाषा १४३ 


पाशिनि के सृत्रपाठ और उसके खिलपाठ" में लगभग १०० प्रयोग ऐसे हैं, जो 
उसी के व्याकरणु-नियमों से असिद्ध हैं । कात्यायन के वातिक और पतश्ञलि 
के महाभाष्य में भी ऐसे श्रनेक प्रयोग उपलब्ध होते हैं । 

प7८छ्ट॒पौ0/ का रोग--इन वेयाकरण आचार्यों द्वारा प्रयुक्त होने के 
कारण एताहश प्रयोग श्नियमित (7768भ०7) कदापि नहीं कहे जा सकते । 
योरोपियन प्रन्थकारों ने इन्हें श्रनियमित * कह कर अपना अज्ञान ही प्रकट 
क्या है। | | 

वेद पर आधारित अ्रतिभाषा में प्रायः वे सभी प्रयोग व्यवहृत होते थे, 
जिन्हें पाणिनि प्रभृति बेयाकरण केवल छान्दस प्रयोग मानते हैं। अ्रतिभाषा में 
उत्तरोत्तर महान्‌ ह्वास होने पर भी महाभारत प्रभृति श्रार्ष प्रन्थों में अतिभाषा 
के बहुविध प्रयोग क्वचित्‌ सुरक्षित रह गए हैं। उनके अनुशीलन से अ्रतिभाषा 
का स्वरूप हस्तामलकबत्‌ विस्पष्ट हो जाता है। अतिभाषा के इस अ्रतिविस्तृत 
स्वरूप को समभने के लिए हम उसके सम्प्रति लुप्त प्रयोगों को निम्न विभागों 
में उपस्थित करते हैं । थथा--- 


१. लु नाम ८. लुप्त प्रत्यय 

२. लुप्त लिज्भ ६. लुप्त समास-रूप 

३. लुप्त वचन १०. लुप्त सन्धि-रूप 

४. लुप्त नाम-रूप ११. लुप्त वाक्य विन्यास 

४. लुप्त धातु १२९. उदात्तादि स्वरों का लोप 
६. लुप्त धातु-रूप १३. लुप्त अर्थ 

७. लुप्त घातु-उपसर्ग सम्बन्ध १४, लुप्त पर्याय 


पूर्वोक्त विभाग-विषययक अतिभाषा के स्वरूप को समझाने के लिए हम 
प्राचीन ग्रन्थों से प्रत्येक विभाग के कतिपय प्रयोग उपस्थित करते हैं । ये प्रयोग 
मानवेतिहास के आरम्भ से साधु माने जा रहे थे श्रौर लोक ग्रस्‍्थों में प्रयुक्त हो 
रहे थे | बेद तथा वैदिक वाडमय में इनका रूप-विस्तार अधिक था, पर हमने 
प्रायः उपलब्ध लोक-प्रन्थों से ही उनका स्वरूप दर्शाया है) यथा--- 

१. लुप्त ताम--इस विभाग के भ्रन्तगंत वे शब्द उपस्थित किए जाते हैं 
जतिका सम्प्रति अत्यल्प भ्रयोग अथवा प्रयोगाभाव होता है, अथवा जिम्हें प्रव 
असाधु माना जाता है। यथा-- 

१. पातुपाठ, गणपाठ, उणादिषाठ, शोर लिगानुद्यासन खिलपाठ कहते हैं। 
देखो अष्टा० १३३।२ पर काशिका तथा भ्यास । 
२. ए८ट्टए7४25, संस्कृत बाड़ मय का इतिहास, कीथकृत, पृ० ५। 


१४४ 


भाषा का इतिहास 


9 लथा अप वाले रूप 


साधु स्वीकृत... ग्रश्ननलित 
सय-वयन उप-नायन | 
ग्रमात्य ग्रामात्य 
मनननन्‍्द ॒ सनान्दा 3 
दर्येरी शावेरी 
स्वरवर्गाकर स्वसवराकार* 
शा तथा » वाले रूप 
आत्मवान्‌ प्रत्मवान्‌ 
ग्रात्मा ग्र्त्मा शान्तिपर्व ३११॥२०॥* 
आान्वी क्षिकी गन्दी क्षिकी शान्तिपव ३२३।१४॥। 
श्रास्यम्‌ प्रस्यम्‌ 
नारायरा नरायरा शब्दाणंब' 
अर तथा अ-रहित रूप 
ग्ररत्नि रत्निल 
भ्ररिष्ट | रिष्टिः 





“जनता -+०+: 


सलुं २३६।। याज्ञषवल्क्य १।१४॥नारद, वृद्ध मसिष्ठ तथा बृहस्पति, 
वीौरभित्रोदय, संस्कार प्रकाश, पू० ३३६, ३६६, ३७०, ३७२, ३७३ 
भ्रादि । 

राजपुत्र>-बध महाराज के ग्रन्थ में । श्रदूभत सागर, पृ० ६० पर उद्- 
धत । मेहेण्डेल ने 780०790 0599] ग्राकृत, पृ० ५३ श्रन्त, तथा 
8.97थ7पींड, पृ० इ३श८ पर प्राकृत आमच्त' की तुलना “अमात्य पद से 
की है । यह तुलना झामात्य पद से अधिक युक्त है । 

कल्पत्रु कोश । इसका पंजाबी विकार 'ननान' है।. 

बब्दारणव । भ्रमरकोश १।४॥३ पर सर्वानन्द ठीका में उद्धुत । 
पाणिनीय जल्षि० । आ्रापिशलि शिक्षा ५। 

हृदयते मा तथात्मति । 

भानुजी दीक्षितकत प्रमर टीका, पृ० ६। 

वायु पुराण, भ्राद्धकाण्ड, कृत्यकत्पतरु, धु० ११५४ पर उद्धुत । नारद, 
अदभुत सागर, पृ० ४३४ पर उद्धृत 

पंजाबी का “रीठा इसी का अ्रपश्नंश है । 


झतिभाषा--आ्रादिभाषा 


१४५ 


हु और ई वाले रूप 


ग्रधिकार ब्रवीकार * महाभारत 

ग्रन्तरिक्ष भ्रन्तरीक्ष * ॒ 

ग्रभिचार -... झभीचार ग्राप० घर्मं० १।॥१०।२६।१५॥ 
श्रभिमात अ्रभी मान भहा० शान्ति 

अभिषेक अ्रभीषेक 3 

पत्नी पत्नि वायु पुराण ३०११०२॥। 
परिणाह परीणाह झाप० श्रोत १।५॥। 
परिधान परीधान महा० शान्ति 

परिभाण्ड प्रीभाण्डर 

परिमाण परीमारण * 

परिवाद (मनु २१७९) परीवाद* 

परिवार परीवार, तम्त्रास्यथायिका, प० ६ । 
परिवाह परीवाह, तन्त्राख्यायिका, पृ० ३ । 


उत्तर रामचरित ३॥२६।। 


परिवेष परीवेष” 
१. इनमें से कतिपण शब्शें में अष्टा० ६।३॥१२१ के अनुतार दीघेत्व हो 


सकता है। तथापि तुलना से यही स्वीकार करना होगा कि दीघधे स्वर- 
वान्‌ पद स्व॒तन्त्र शब्द हैं । 

चरक संहिता, सूत्र ५५६॥२५॥३७, शारीर ४॥६,६।॥| गग, अश्रदभुत 
सागर, पृ० ३०७ पर उद्धृत शआन्तरिक्ष, चरक सूत्र २६११ २२ ।॥ 

आन्तरीक्ष ५॥६॥१ 

सुमस्तु (विक्रम से ३१०० बर्द पूर्व) कृत्यक्षल्प्तर, मोक्षकाण्ड, पु० २० 
पर उद्धृत । बहु ध्यास-शिष्प और शाखा प्रवचनकार था । 

झ्राप० धर्में, २।६।१४१५॥। 

श्राप० धर्म १११।३०१२, ११॥ क्ालपरीभाण, सहा० शान्ति० ३४६। 
१२ क्‍ 
मनु, २२००, २०१॥ हारीत धर्म सु०, कृत्यकल्पतरु, गाहुस्‍थ्य काण्ड, 
पूृ० ४३१ पर उद्धुत। वासिए्ठ धर्मसूत्र, सोक्षकाण्ड, पु० २० पर उद- 
घुत । आप० धर्म, ११११३१॥८॥ ब्रह्मपुराण, श्राद्धकाण्ड, पु० १२१ पर 
'उद्धघत ।. | 


- भर्ग, श्रदूभुत सागर, पृू० २६१ पर उद्धुत । 


१७६ भाषा का इतिहास 


परिशोष प्रीशोष * 
प्रातीयेयी * 
प्रतिघात द प्रतीघात 3 
प्रतिमान प्रतीमात मनु ८।४०३॥ 
योनि ... योनी वामन पुराण ३९॥२३॥ 
शत्तिः दक्तो क्षीरतरंगिणी ५।७५॥॥ 
शिक्षा शीक्षा तै० उप० ?!१२"॥ 
हलिक्षण (वाज०) हली क्षण तें० सं०।मेकडानल, वैदिक 
ग्रामर, पृ० ११॥ 
अभीक्षणम्‌ * अभिक्षणम्‌ 
उ तथा ऊ वाले रूप 
ततन्तु तन्तूः 
पुरुष पुरुष $ 
ष्‌सलोप 
प्रायुष आयु वायु पुराण ५४।२॥ 
जटायुष्‌ जटायु उत्तर रामचरित ३॥४३॥॥ 
पुरूरवस्‌ पुरूरव वीरमित्रोदय, श्राद्धप्रकाश, पृष्ठ २३ पर उद्धृत 
द पदान्‍्त तु के स्थान में दूसरा रूप. 
सम्रित्‌ समिधा | प्र्थशास्त्र १४॥३॥ 
योषित्‌ योषिता.. महा० द्रोण॒० 
रा योषा » झान्ति० 
विद्युत विद्युत (अकारान्त) महा० अनु० 





१. चरक संहिता, सूत्र १७।४७॥ 

२ देखो, भोनियर विलियस्ज़ का संस्कृत इंगलिश कोश, पू० ७०७, स्तम्भ 
१, वहु लिखता है--७7०४४ ४८३०१४४ 07 प्रातिथेयी । 

श्राप» धर्म २२२५॥११ 

निरक्त २२५! शान्तिप, ६१। तन्‍्त्राव्यायिका । 
छान्‍्दोग्य परिशिष्ट, वीरमितन्र की याज्ञ ० टीका, पृ० ६५ पर उद्धृत । 
रामायण, महाभारत में बहुबा प्रयुक्त । शान्तिपर्व ३०५।३९ बचन 
तन्त्रास्यायिका में उद्धूत । नारद १।१६४)।१८।४९॥। योगयाज्ञवल्क्य, 
क्षपरा्क ढीका, पृ० १०३४ पर उद्धुत । द 


की युव हर हक - 


झतिभाषा-आदिभाषा 


१४७ 


श्रन्य फुटकल पद 


शिरप शीर्ष विध्णुधर्मोत्तर, वीरमित्रों० लक्षण 
प्र०, पृष्ठ २२३ पर उद्धुत। अष्टा० 
३।२।५१ में स्मृत । 

शीषंत्त्‌ शीषंण्य आदि प्रयोगों में । 

स्वसू स्वसा(झ्कारान्‍्त) वायु पुराण ६५॥२१२॥। 

ब्रह्मन्‌ ब्रद्य (अकारानत) महा० वन, शान्ति० 

यथाकर्थ॑ंचित्‌ यथाकंथा कथा -- ऋग्वेद ४॥१४।५॥ शत० ४॥२।७। 
१३॥ श्राप» धर्म १॥२८१॥  निरक्त 
४३॥ बृहद्देवता १!६८॥ अश्रष्टाध्यायी 
४१।६८॥।। 

राजन्‌ राज" ,, महा ० आदि 


चंतुविशतितम चतुविशतिम वायुपुराण २१।५५॥। 
पव्म्वम-सप्तम पर्चथ-सप्तथ3 बेद में प्रयुक्त । मैं० सं० तथा काठक सं० 


में | ग्रष्ठा० ५१२।५०॥ 


षट्त्रिशत्‌ वर्णा: षट्त्रिशतिर प्ूर्णभद्र के पञ्चतन्त्र पाठ में, प० २७१ । 


द्यूत 
कन्या 


दयूत महा० सभा 
कनीना तद्चितान्त कानीन' की प्रकृति । 'कनीनकेव' 
ऋ० ४।३२।२३॥। 'कइनीन' अवेस्ता, हझोम 
यश्त ६।२३॥ हिन्र --कइन, मोनियरविलि० 
में । 
चस्तुतः राजन श्रौर राज के पृथक-पृथक स्वतन्त्र शब्द होने से ही समास 
में भी धर्मराज, धर्मराजन्‌; महाराज, महाराजन्‌ आदि प्रयोग उपपस्न 
होते हैं। सम्रास में तान्त राजन्‌ प्रयोग महाभारत तथा भास के नाटकों 
में भ्रसकृत प्रयुक्त हैं। प्राकृत में भी नान्‍त के रूप प्रवृत्त हुए । देखो--सं० 
व्याकरण दास्त्र का इतिहास भाग १ पृ० ३१ । पाज्चाल राजस्थ । 
भीष्म ५०।८६॥॥। 
वस्तुत: तम श्रौर म दोनों स्वतन्त्र प्रत्यय हैं | 'म' प्रत्यय पठमचम, दहाम 
श्रादि में सम्प्रति भी प्रयुक्त होता है। । 
'म! समानार्थक या सी स्वतन्त्र प्रत्यय है। संस्कृत भाषा में यह सम्प्रति 
चतुर्थ और षष्ठ में ही प्रयुक्त है । परन्तु पश्रतिभाषा के परम्परा से 
विकार श्रंग्रेजी में 'फिफ्थ/ 'सेवन्‍्थ' शआ्रादि में श्रभो भी सुरक्षित है । 


जे ३०-»-»»»>मम. 





: अंग्रेजी में म प्रत्यय का लोप हुआ्रा, केवल “थ' सुरक्षित रहा । 


श्ष्द | _भाषां का इतिहास 


त्नि त्र्य साध्य० सं० १२॥१६॥ निरुक्त &।२५८॥ 
सस्‍्वा० दयाननद, उशणादिवृत्ति ११३१॥। 
हैमोणादि ३६७! 


परिन्नाजक अट्यणार शतपथ 
भ्राट्गार निरुक्त १।१४॥। 


पूर्वोक्त रूपों में एक ही पद में छूस्व इ अथवा दीर्घ ई के प्रयोग आदि- 
काल से चले श्रा रहे हैं । बैदिक ग्रन्थों में इसके बहुत उदाहरण हैं । इस 
विषय में मॉरीस ब्लूमफीह्ड और ईजर्टन आदि लिखते हैं--- 

00० एशए तांडाएरला 80000) सशादेशाट९8 5९शा ॥0 085 0 96 
89099 99 धार (5007 ब्यत ॥,078 मै 8९७०8) एक्कांथए008,.. ४८ फऋछ 
एछठ्पात वगी। 800 [0 ४6 9>€74ए0०प/ ०६ ६६ शध7५७ 
8270०), कार थी. एश्कावांएओ (70098 ० प्रआ8708 8९८६॥05$ [0 8009 2 
807 ० फऊलशाएश5$इ2 तत्श/ट ६0 ता गण पद इ९४्पौडट 5886५ 
(५८०[९ ९५४७7०73, []], है 285 । । 

श्र्थात्‌ू--तैत्तिरीय शाखा वाले भ्नेक पदों के विषय में युक्त प्रयोग से भेद 
करने की टेढ़ी इच्छा का निद्शन करते हैं । ह 

समीक्षा--इस में सन्देह नहीं कि तैत्तिरीय पाठों में यह प्रवृत्ति अश्रधिक है 
परन्तु वह भेद करने की 'टेढ़ी इच्छा से नहीं है । भ्रति प्राचीन काल के द्विविध 
प्रयोगों में से वह एक प्रकार के प्रयोगों को ग्रधिक वर्तेता है। इसलिए द्विविध 
दाब्दों में से एक रूप को युक्त और दूसरे को अयुक्त मानना संस्कृत विद्या से 
परिचय न होने के कारण है । पाणितीय धातुपाठ में श्रनेक धातुएं ऐसी सुर- 
क्षित हैं जो समानार्थक होती हुई भी हस्व-दीर्घ भेद से दो दो प्रकार की 
हैं। उनसे तिष्पन्त शब्दों में हस्व दीघे की द्विविध प्रश्ृत्ति स्वतः उपलब्ध 
होगी । यथा--- 

' एिटम-ष्टीम, तिम-तीम, धुम धुल, भस-भास, तुण-तूण, कुठ-कूट, 

स्वव-स्वाद ) 

इसी प्रकार पाशिनीय व्याकरण में ऐसे अनेक समानार्थक प्रत्यय हैं, जिनसे 
हस्व दीर्घ स्वर वाले प्रायः एकार्थक शब्द बनते हैं। यथा--- 


घर -+पदे घा्‌ू--पाद 

ठ >स्व॒रवशुंकर अ्रणु--स्वरवर्ण कार 
यत्‌ -- लब्य प्यत्‌--लं व्य (अ्रवश्य ) 
भ्रच --दव: ण --दाव:ः 


अट्रार--इस शब्द के अनेक पाठान्तर वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैं । 


श्रतिभाषा-प्रादिभाषा १४६ 


प्राह्मर भी एक ऐसा पाठान्तर है! इन नामों पर मॉरीस ब्यूमफील्ड लिखता 
7706947 गध्यारछ ण मैगफशाएं। 3906भागा0८९ बाते प्रधाध०एए 
72 40757 (५७१३८ ५8739, [ +0720008., 9. 247)- 

अर्यात्‌ू-ये व्यक्ति-ताम बर्बर दिखाई देते हैं, ओर अज्ञात सम्बन्ध वाले 
हैं । 

समीक्षा--प्रदणार भ्रटनशील परिदश्राजक होता है। अ्रटवशील को श्रंग्रेजी 
में (778777। कहते हैं । यह अंग्र जी अब्द अट्णार का ही रूपान्तर है । इतने 
सीधे साधु शब्द को बर्बर सममना पश्षपात ग्रथवा झज्ञान का फल है। 

नभ (अकारास्त )--काश्यप मुति की ज्योतिष संहिता में--दृढयते सभे, 
प्रयोग है। वतंमान काल में सप्तमी विभक्ति में नभसि पद ठीक माना जाता 
है। पर पुराकाल में तभ पद अकारास्त भी था। 

उद, उदक, दक - जलवाजची ये तीनों पद कभी प्रयोग में थे । वतंमान 
काल में दक का प्रयोग लुप्तप्राय है। 

अद्धा--मोनियर विलियम्ज़ के कोश के अनुसार यह शब्द वेद में हो है । 
इसका अर्थ है---470 +॥78 छ4०, पर यह नाम पद कभी लोक में भी प्रयोग में 
था । जातकमाला, पृष्ठ १३४ पर-- श्रद्धा धर्म: प्रयोग है । 

घर:--देशपादी उस्यादियूत्ति 5।१०४ के अनुसार संस्कृत भें यह साधु 
शब्द है । इसी का घर रूप हिन्दी और पंजाबी में प्रयोग में श्राता है। इस 
तत्व को न समभकर मेहेण्डेल ने लिखा है *--- 

[7 (5, [870 /५8०000७7 309,) ६॥6 ई077॥॥ /6755/ 6 48 0£ धा। ॥759/:08 
6 708 887480070, 707 ६0७ ]/७ ७८०5८ ह्राव"८ 48 076 तं(7:७वे 
70089 7. 87908 ब0व0 07 009 5060, 8९7४० (600 (॥९ ७६९४ 4९7ए०॥]- 
0०॥ ८. ९ [४/87प7० ] ४. 4. 32. 

ध्यान रहे कि वररुचि का टीकाकार भामह? गृह को घर का आदेश होना 
लिखता है। प्राकृत मण्जरी ४३३ में भी गृह पद विषयक तियम है। 
मेहेण्डेल के ग्रन्थ में पृ० ६४ पर घरिनि रूप जो प्राकृत में है, इसी मूल घर: 
पद से सम्बन्ध रखता है । इण्डो-योरोपियन के रोग से पीड़ित मेहेण्डेल को 
भाषातत्त्व का ज्ञान नहीं है | 


++लडिि लि -न++“+ 2 जल ना ४ नफ तट जज 


[. ऊफिद्ातक्ायंट 90029 64 0677078, 794, ७9. 200. 

2. 56009] 875 ० फट्शफाणादों शिक्वोतव5, ]948, 0 0. 
20वत (0. 22. 

है. ४॥३२॥ 


१४४७ भाषा का इतिहास 


-भ्रह--जिस प्रकार घर पद कभी स्वतत्त्र साधु शब्द था, उसी प्रकार 
श्रहु पद भी स्वतन्त्र शब्द था । वस्तुतः आदिष्ट शब्द कभी ग्रादिष्द धातुों के 
समान स्वतस्त्र शब्द थे। अतः अहन > श्रह है । उप्ती से--पश्चाहः सप्ताह: 
रूप बने हैं । 

यवहे खाथवा निशि । तम्त्रार्यायिका २। १३६ | यहाँ अहे सप्तमी-प्रन्त 
है। इसका वर्तमान काल का रूप--अ्रहनि अ्रथवा श्रक्तनि है । 

२-जलुप्त लिग---इस विभाग के अन्तर्गत उन शब्दों का उल्लेख 
किया जाता है, जिनका सम्प्रति व्यवहृत अथवा साथु समझा जाने वाला लिख 
एक है और पूराकाल में उनका लिगान्तर में भी प्रयोग होता था । यथा--- 
साधु स्वीकृत श्रप्रचलित 
प्रमुमानम्‌ (नपु०) अनुमान: (पु०) तै० आ०। महाभाष्य २।१॥१॥। 


अभिलाषा अभिलाष: उत्तर राम-चबरित ५।१८॥ 

सम्बन्ध: सम्बन्धम्‌ महाभाष्य १११ १॥ 

अमिन्रः अमित्रम्‌ अथेक्षास्त्र ७६॥ 

उपवास: उपवासम्‌ वामन पुराण १६॥।४७॥! 

चर्चा चर्चे: योगभाष्य ४॥५॥ 

दिक्‌ (स्त्री० ) दिक (पु०) वायु पु० ७७।७६९॥ 

पुस्तकम्‌ पुस्तक: पञ्चतन्त्र २४५॥। 

मधुमांसे मधुमांसी बालक़ीड़ा १।३२ में चरक शाखा 
| का पाठ 

रण्ज्ज्वा रज्जुना ग्र्थशासत्र ४॥७॥ 

लक्षणम्‌ . लक्षण: बामन पुराण ५॥६०॥ 

तकंण तकंया महा ० शान्ति 


'३- लुप्त वच्चन--इस विभाग में उन छाब्दों का निदशेन कराया जाता है, 
जिनको सम्प्रति नित्य बहुवचनान्त साना जाता है, परन्तु पुराकाल में उतका 
एक वचन सें भी प्रयोग होता था। यथा-- 
दाराभि:. - दारेण ...- बृहुदा०) उप० 


१. श्राचाय दारे, श्राप० धर्मं० ११९॥७॥२७॥। गुणवत्ति दारे-तन्त्राव्यायिका 
पृ० ८७, इलोक १५८ यह पाठ हर्षलिगानुशासन की पृथिवीक्षवर की 
व्याख्या पृ० ६६ पर उद्धृत है। गुरु दारे--सनु २३॥२४७॥ दारे:--मारद 
१२।६१॥ दाराणि-नपु सक, हूटल सम्पादित पंचतन्त्र, तन्त्र १, घ्मब॒द्धि 
क्या ३ 


अतिभाषान्ञाविभाषा १४१ 


सिकता: सिकता महाभाष्य भाग १, द्वितीयाद्विक ! 
प्रप्सरस: अप्सरा: अ्मरटीका १।१५१ क्षीरस्वामी । 


४-- लुप्त साम रूप--इस विभाग में शब्दों के उन प्राचीन रूपों का 
निर्देश किया जाता है, जिन्हें सम्प्रति ग्रसाधु समका जाता है । यथा--- 


साधु स्वीकृत ग्रप्रचलित 

प्रष्टगोनाम्‌ भ्रष्टागवाम्‌ महा० करण[० ६७।६।॥। 

गाम्‌ गावम्‌ बायु पुराण ८६।१॥ 

पत्या पतिना+ वामन पुराण १७।६०॥। 

पत्याम्‌ पतौ* पराशरस्मृति 

त्रयाणाम्‌ त्रीणाम्‌ बेद्दों में बहुत्न । तुलना करो- 
प्राकृत-तिण्हम, हिन्दी-ती न्‍्हों । 

तैः तैभि: बौधा०धर्म १६२२ में उद्धृत 
प्राचीन इलोक में | 

अव्यतमे ग्न्यतमस्मिन्‌ * अर्थशास्त्र ७।४॥ 

हयानाम्‌ दयेषाम्‌ ३ माध १२११३॥। 


५-लुप्त घातु--इस विभाग में उन कतिपय धातुश्ों का निदर्शेन कराया 
जाता है, जिनका प्रयोग उत्तर काल में लुप्त हो गया भौर जिनसे निष्पन्न कतिपय 
शब्दों को धात्वन्तरों से कथंचित्‌ सिद्ध किया जाता है, और कतिपय प्रयोगों को 
प्रसाधु समझा जाता है! इस धातु-लोप प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए इसे 
कई ग्रवान्तर प्रकरणों में विभक्त किया जाता है। यथा-- 

क-सर्वथा लुप्त धातु--कतिपय घातुएँ ऐसी हैं, जो सम्प्रति स्बथा लुप्त 
हो छुकी हैं, परस्तु प्राचीन ग्रन्थों में क्वचित्‌ उपलब्ध होती हैं । यथा--- 

सिंह (सिंहि) हिसायामू-- काशक्ृत्स्त धातुपाठ (पृष्ठ ६६) 


दुण्ड (ढुढि) अन्वेषणों -- कर कक. ६: है है) शयों 
स्कन्द पुराण काशी, खण्ड । हिन्दी, पंजाबी 
में--दूढ़ना । 
छत्द (छवि)--  दँवत ब्रा० १३३॥ क्षीर अमरटीका २।७।२२; 
३॥३।२३२॥ 





१. अ्रसाधव एवंते । पद्ंजरी १।४।९।। वेदिक बाडः सय में ऐसे प्रयोग प्राय: 
उपलब्ध होते हैं । 

२. भट्टोजिदीक्षित ने 'अ्रन्यतम' की वर्तमान संज्ञा का निषेध किया है। द्व० 
दब्दकोौस्तुम तथा सि० कौ० १३१।२७॥॥ 

३. चाक्वर्मण श्राचार्य के मत में 'द्रय' की सर्वनाम संज्ञा होली थी । द्व० 
शब्दकौरतुम १।१।२७)॥॥ 


१५२ भाषा का इतिहार 


गुभ* निरुक्त १०२३॥ 
भाव्ये चायु प्राण ६४।१७॥ 
बल (ज्वलने)-- शतपथ २।६।२॥११ में यहुलुक--- 
' बल्बलीति । हिन्दी पंजाजी में बलना । 
भिय (भेषति) चरक सं० विमान० ८।८७॥। 
बंध (वध्॒ति) वेशेषिक १।१।१२॥। 


विप्पणी--ध्यान रहे कि धातुओं का जो स्वरूप सम्प्रति माना जाता है बह 
पारिनि द्वारा परिष्कृत तथा संक्षिप्त किया गया है। पाणशिनीय धातुपाठ में 
भी (जो सम्प्रति उपलब्ध है) सायण शादि ने पर्याप्त न्यूनाधिक्य किया है ।४ 
पाशितिि से पर्याप्त प्राच्नीन काशक्ृत्स्त धातुपाठ में पाणिनि की अपेक्षा लगभग 
४५० धातुए अधिक पठित हैं । 

ख--भ्रांशिक रूप में लुप्त धातुए--कुछ समानार्थक धातुएं ऐसी हैं 
जिनमें से कतिपय प्रत्ययों में एक धातु का प्रयोग होता है तो अ्रच्य प्रत्ययों सें 
तदर्थक अन्य घातु. का । पारिनि आदि वैयाकररणों ने धात्वादेश के रूप में उनकी 
व्यवस्था की है। सांप्रतिक बैयाकरण उस्त व्यवस्थित विषय से ग्न्यत्र उन 
धातुओं का प्रयोग ग्रसाधु मानते हैं, परन्तु पुराकाल में इन धातुश्रों का प्रयोग 
पाणिनीय व्यवस्थित विषय से अन्यत्र भी होता था और उस काल में उन्हें 
व्यवस्थित ही माना जाता था। यथा--- 


साधु स्वीकृत प्राचीन 
ध्मायमान: धम्यमान: महा ०, कण ० 5।८॥ 
विध्माय. ... विधम्य का ». १ 4।३५॥ 
ध्मास्यामि . घमिष्यामि रामायण सुन्दर ० ६७॥१२॥ 
क्षीरतरंगिणी १।६५९॥ 
जिन्नति .. ध्राति महा०, शान्ति० १८७।१७॥ 
8 उणादि ५।५६॥। 


१. गर्भो यूभेगू गात्यथें, गिरत्यनर्थानिति था। यदा हि स्त्री गुणान प्रृक्लाति, 
गुणाइचास्था गृह्ान्तेष्थ गर्भो भवषति । 
२. भाग्य इत्येष धातुर्व भाष्ये काले विभाव्यते | 
३. भामभाणिक हिन्दी कोष के सम्पादक श्री रामचमद्र वर्मा (सं०२००८ वि०) से 
हिन्दी जलता श्र वाली बलना किया का सूल संस्कृत “बहुँण' माना है | 
प्राचीन सहकृत के न जानते से उत्तको यह ज्रान्ति हुई है । 
४. द्र० धातुवृत्ति, पृष्ठ १६३, काज्ञी. संस्क ० । ऋग्वेदभाष्य १।८२।१॥ 
. #*. कुछ लोग स्वल्पाध्ययत के कारण काशक्त्स्न को पाणिनि से उत्तरकालीन 
मानते हैं, वहू ढोक नहीं । परम्परा का प्रमाण बलश्षाली है। . 


प्रतिभाषा-पआादिभाषा रे 


अभिभ्राणम्‌ अभिजिन्नाणम्‌ तन्त्रवातिक १।३।८ में उद्धृत 
मृह्य पाठ । 

पद्यत्ति हृश्यति | हा», शान्ति० ३२१।१०१। 

बचनात्‌ ब्रवणात्‌ निरुक्त ६॥६ का तम्त्रवातिक 
११३।१८ में उद्धृत पाठ ।* 

श्रपश्यम्‌ अहृश्यम्‌ पंचतन्त्र, हटेल, पृष्ठ १११ । 


ग--वर्णादेश द्वारा प्रज्ञापित धातुओं का लोप--वंयाकरणों ने जिन 
धातुओं में सम्प्रसारण अथवा श्रन्‍्य प्रकार के वशादेश करके भिन्न रूप वाले 
शब्दों की निष्पक्तियां दर्शाई हैं, वे सम्प्रसारण अथवा अन्य व्शदिश वाली 
धातुएं भी मूल धातुए थीं ।* श्रतएवं पुराकाल में दोनों प्रकार की धातुझों के 
स्वतन्त्र प्रयोग होते थे । बथा--- 


प्रचलित प्राचीन 

यजन्ति इज्यन्ति महा ०, शान्ति० २६३॥२६॥ 

श्रनूषितम्‌ ग्रनुवसितम॒. अर्थबझ्यास्त्र ३३१६॥ 

वसन्तीम्‌ उषतीम्‌ महा ०, शान्ति० २६६।८। 

ग्रन्यवणदिश रूप-- 

प्रचलित प्राचीन 

संयच्छते संयमते महा०, स्त्री० ७१४॥। 

गमिष्यति गच्छिष्यति तुलना करो-पाली में . गच्छि- 
स्सति' | फेलम की भाषा में 
गछसा' प्रयोग है । 

दात॒प्रतीषकौ दातृप्रतीच्छकौ३॒ सनु ४।१६४।॥। 

कम क्रम अथंशार्त्र अ्रपक्रास्तव्यम्‌' 


दित मिरुक्त के कुछ हस्तलेख तस्त्रवातिक द्वारा उद्धृत पुराने पाठ की 
श्रोर संकेत करते हैं । 

२. यास्‍घ्क घुति इस सम्प्रसारण रूपी बर्गादेश का 'द्विप्रकृतीमां स्थानम” (२२) 
पदों से संकेत करता है । उस काल से बहुत पुर्वे, संप्रसारण श्रादि बणदिशों 
के हारा, सूज धातुओं के स्थान में एक धातु से कार्य चलाने का सार्ये 
चल पड़ा था । 

३, पाणिनीय सतानुस्तार श्रकप्रत्यथ में 'इघ इच्छायाम_ के घकार को छकार 
नहीं होता । 

४. यथा--कामलि । श्रष्ठा० ७।ऐ।७६।॥। 


१५४ भाषे का इतिहास 


ग्रह ग्राह' भहा०, वन० में 'मिजग्राहतुः' 

(६) बत॑सान में लुप्त घातुरूप---इस विभाग में धातुप्रों के उन कतिपय 
रूपों का निदर्शन कराया जाता है, जो सम्प्रति श्रप्रयुक्त हो गए हैं अथवा जिन्हें 
अ्रसाधु माना जाता है। ये धातुरूप यगणशभेद, प्रात्मनेपद परस्मेपद, सेट अनिद्‌ 
ग्रादि कई विभागों में विभक्त किये जा सकते हैं । हम उनमें से कंतिपय प्रकार 
के प्रयोग दशते हैं। यथा +- 

(क) गणभेद--वैयाकरणों ने जिस धातु को जिस गण में पढ़ा है, उस 
धातु से उस गण से श्रतिरिक्त विकरण भी देखे जाते हैं । यथा--- 


साधु स्वीकृत झ्प्रचलित 

विश्न्धन्ति विरुध्यस्ति महा ० उद्योग १२७।१०॥ 

प्चन्ति पुच्यन्ति हे... १०९। १४॥ 

ध्यायामि ध्यामि ६. १७५॥१६। 

ग्लायति ग्लाति ». वेंन० २०७।२९॥ 

आप्नुथु: आपयु: ७. चास्ति० २१४।२४॥॥। 

लुनाति लुनोति ग्राप० श्रौत १।४)४३२॥ 

घ्नेन्‌ हनन्‌ ब्रह्मवेवर्त पुराण * 

प्रहन्‌ अहनत्‌ महा ०, सौप्तिक ८।५६॥॥ 
न्यहनत्‌ » भीष्म ७२।३२/।८२॥४७,५४॥।। 

द्रोण १४२।५५॥। 
कथयन्ति कथन्ति 


(ख) श्रात्मनेषद परस्मेषद--वैयाक रणों ने जिन धातुग्रों को आत्मनेपदी 
कहा है, उनके परस्मैपद में शोर परस्मंपदी धातुश्रीं के आत्मनेपद में भी रूप 
देखे जाते हैं । यथा -- 


आत्मनेपदी धातुग्नों के परस्मेपद सें-. 


साधु स्वीकृत प्राचीन प्रयोग 

याचित याचेत्‌ महा ०, ग्रादि ३।१८॥ 

सहते सह्ृ्ति » भीष्म० १२१॥३२॥ 
शान्ति/ ८७।२१॥ 


ललित 


१. यथा--प्राहयति, ग्राहः | चृद्धि-अष्टा० ७।२।११६। 
२. वीरमिन्नोदय, भक्तिप्रकाश पृष्ठ ४५ पर उद्धृत । 
३, मत्स्यपुराण तथा विष्णुधर्मोत्तर | भ्रदूुभुत सागर, पृ० ४१२ पर उदधूत । 


अ्तिभाषा-अरादिभाषँ १५४ 


एधन्ते एधन्ति महा० बन०. रजदाररा। 
रोख्यन्ते रोख्यन्ति » इरैल्ये०... ५०।६०।। 
युध्यते युध्यति » शॉन्ति० ६७।१०॥। 
प्रस्मंपदी के आत्मनेपद में -- 
इच्छ्सि इच्छ्से । महा०, विराठ०. २१।५९॥। 
करों ० ५६९।६।। 
भव भवस्व ». कैंश[० ३५॥४४।॥ 
भवरतति भवते [वीतशोकः] शध्वेताशइवतर 
भवेम भवेमहि महा० वन० ३२१५।५॥। 
द्रोण ७५।३॥। 
जेष्याम जेष्यामहे ह. वेंन० ३१५॥२६।॥। 
गच्छेः गच्छेथा: ७». आशव० 8।३६९।॥। 
प्रनु० ५ २३।६४॥ 
पश्य पश्यस्व » आईइवे०. १०।१६।॥ 
अजिध्नन्‌ श्रजिप्नन्त »  मैंतें० ५०।१०।। 


नियुण्जीत तथा नियुच्ज्यात्‌ु-कभी ये दोनों रूप श्रति प्रसिद्ध थे | 
कौटल्य में--उपयुञजीत और चरक संहिता, सूत्र स्थान ५१० में प्रयुब्जीत 
प्रयोग मिलते हैं। पर निम्नलिखित रूप भी द्रष्टव्य हैं-- 


उन्मृज्यात्‌ व्यास, वीरमित्रोदय, भ्राक्लिक प्रकाश, पृ० ४१ पर 
उद्धृत । 

नियुन्ज्यात्‌ नु झ।९॥ नारद, व्यवहारदशन १॥६८॥। 

तिमृज्यात्‌ ते० सं० ।* 

प्रशंसीयात्‌ कात्यायन, परिशिष्ठ पृ० €२। 

भुज्ज्यात्‌ शान्तिपर्व १९११६ 

युज्ज्पात्‌ चरक सं०, सूत्र २१२॥१६११॥ 


तन्त्राख्यायिका, तन्त्र द्वितीय, श्लोक १२६। 

इसी प्रकार कई श्रव्य धातु-रूप भी द्रष्टव्य हैं । 

(ग) सेद अ्रनिद-- वैयाकरणों ने जिन धातुझों को सेट माना है, उनके 
इट्‌ रहित प्रयोग और गअनिट धातुग्नों के इद सहित प्रयोग भी उपलब्ध होते 
हैं । यथा--- । 

बैदिता वेत्ता महा०, भीष्म ३॥६०॥॥१२०।४३॥ 

१. हारीत धर्म में--प्रभुजीत | बीरसिबत्रोदय, आाज्लिक प्रकाश, पृ० १४२ पर 
उद्धृत । 


१५६ भाषा का इतिहास 


वैदिष्यति वेत्स्यति महा ०, भीष्म २।११॥ 

उषित्वा उष्द्वा »... वेत्त ८५२॥३५।। 

(७) लुप्त धातु-उपसर्ग सम्बन्ध--पारिति प्रभूति वेयाकरणों का नियम 
है कि लोक में उपसर्ग का प्रयोग धातु से अ्रव्यवहित पूर्व में होना चाहिए ।*ैं 
वेद में उपसर्ग का प्रयोग धातु से व्यवहित तथा परे भी होता है।"* प्राचीन 
गअतिभाष में भी उपसर्गों का पूर्व, पर, और व्यवदिित तीनों प्रकार का प्रयोग 
था | यथा-- 

पुर्वे व्यवहित प्रयोग -- 


तदेषामि यज्ञ गाथा गीयते । ऐ० ज्रा० ८॥२१॥॥ 
भ्रथध्ि विश्वे विषकता: । हा० झादि० ३।६२॥ 
ग्रति मां नन्‍्दयत्येष । ७». द्रीण ४८।२२॥ 


सर्वाण्यति व सैन्यानि भारद्वाजो व्यरोचयत्‌ । महँ।०, द्रोश० २३।८१॥ 

पर व्यवहित प्रयोग--- 

परश्यामस्त्रिषु लोकेषु न त॑ स॑ स्थास्नुचारिषु । महा०, द्रोण १०१६८॥ 

(८) प्रत्यय लोप -अतिभाषा में प्रयुक्त, परन्तु उत्तरकालीन संस्कृत में 
लुप्त धातु और नामों के कुछ उदाहरण दे चुके । श्रव हम घात्‌ और प्राति- 
पदिक से होने वाले उन कृत और तद्/ित प्रत्ययों का निदर्शन कराते हैं, जो 
प्राचीन अ्रतिभाषा में प्रयुक्त किए जाते थे, परन्तु उत्तरकालीन संस्कृत में उन 
प्रत्ययों का सर्वाश में श्रथवा श्रांशिक रूप में लोप हो गया । इन उत्तरकाल में 
लुप्त प्रत्ययों के कारण प्राचीन अतिभाषा में एकार्थक परन्तु प्रत्ययमात्र के भेद 
से भिन्न शब्दों का बाहुल्य था । यथा--- 

(क) कतृप्रत्थयों का लोप--काशक्वत्स्न घातुपाठ की कन्नड टीका में उद्धृत 
काश कृत्स्त के सूत्रों में ग्रनेक ऐसे प्रत्यय स्मृत हैं, जिनसे निष्यज्न शब्द तो भाषा 
में प्रसुक्त हैं, परन्तु उन प्रत्ययों का विधान पारिनीय व्याकरण में उपलब्ध 
नहीं होता है। यथा--- 

१--कश धातु से यप और इपू प्रत्यथ ।४ इससे कश्यप शौर हिरण्यकशिपु 
शब्द निष्पन्न होते हैं | 


१, ते प्राग्यातो: । १।४॥७६।। 
२. छत्दरसि परेषषि, व्यवहिताश्च ॥ १॥४००, ८१॥/ 
३. कशेयंप इपुश्च | काज्म०, घातु० पृष्ठ ७६॥ 
वायुपुराण ६५।११४ के श्रतुसार -- 
कद मद््य स्मृ्त विध्रे: कयपानात्तु कदतपः 
फारतसी शब्द कशीद का इस कद्य से सम्बन्ध है । 


अतिभाषा-श्रा दिभाषा १४५७ 


उत्तरवर्ती झ्राचायों ने कश्यप की निष्पत्ति 'पश्यक' के आद्यल्त विपरयेय से 
मानी है ।" परन्तु पारिनि प्रभृति वैयाकरणों के मत में श्रक प्रत्यय में पश्यक 
पद निष्पन्न ही नहीं होता । 

२--पुल धातू से अस्त्य और अग से प्रस्ति प्रत्यय होते हैं ।* इनसे क्रमशः: 
पुलस्त्य और श्रगस्ति पद निष्पन्न होते हैं । 

शणिलोप -- प्रवर्तिता 5 प्रवतेथिता । याज्नवलक्य, व्यवहार १५३ ॥। 

(ख) कृत प्रत्ययों का आशिक लोप--पाशिनि के व्याकरण में कतिपय 
प्रत्ययों को छोड़कर शेष प्रत्यय व्यवस्थित विषय वाले माने गये हैं, श्र्थात्‌ 
जिय-जिन धातुग्नों से उनका विधान किया है, उनसे अतिरिक्त धातुश्रों से वें 
प्रत्यय तहीं होते । यथा--- 

यत्‌ प्यत्‌ श्रौर क्यपृू---ये तीनों प्रत्यय समानार्थक हैं, परन्‍्त्‌ किन धातश्रों 
से कौन-सा प्रत्यय होता है, इसका विशेष ध्यान पाशिति ने विस्तर से दर्शाया 
है । प्राचीन संस्कृत भाषा में इन प्रत्ययों का प्रयोग पाशिनि-निर्दिष्ट धात्य्रों 
से अन्यत्र भी देखा जाता है। काशकृत्स्त धातृूपाठ की चन्नवीर कवि कृत 
कन्नड टीका में प्रतिधात प्रदर्शित कृदन्त प्रयोगों से विदित होता है कि काश- 
कृत्स्त के काल में इन तीनों प्रत्ययों का सामान्य विधान रहा होगा । यथा--- 

१. द्त--आुत्यम्‌ (क्यप्‌) द्योत्यम्‌ (ण्यत्‌) । पृष्ठ १३० । 

२. रुच--रोच्यम्‌ (ण्यत्‌) | पृष्ठ १३० । 

३. मिद -मेद्यम्‌ (यत्‌) मंद्यम्‌ (ण्यत्‌) पृष्ठ १३१ । 

४. घुट--घुस्यम्‌ (क्यप्‌) घोख्यम्‌ (ण्यत्‌) । पृष्ठ १३१ । 

५. रट--रुव्यम्‌ (क्यप्‌) रोस्यम (ण्यत्‌) | पृष्ठ १३१ । 

(ग) तद्धित प्रत्ययों का लोप--जिंस प्रकार अनेक सामान्य क्ृदन्त प्रत्थय 
पाशिनि के काल में भाषा में ग्रांशिक रूप में ही सुरक्षित रहे, उसी प्रकार 
अनेक सामान्य तद्धित प्रत्यय भी पाणिनि के काल में श्रांशिक रूप में ही प्रयुक्त 
रह गये थे । यथा--संख्यापुरणार्थंक प्रत्यय । 

संख्यावाची विभिन्न प्रातिपदिकों से पाशिनि ने प्रण श्रर्थ में ग्र३, मे, तम 
थ, तिथ, इथ, तीय झ्रादि पृथक-पृथक्‌ प्रत्ययों का विधान किया है, परन 
प्राचोन अतिभाषा में इनमें से कतिपय प्रत्ययों का व्यवहार सामान्य रूप से 

मिलता है । सम्प्रति संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है-- 


बल >> *व्वलनबन 


१ कदयप: पश्यकों भवति । ते० श्रार० । 

२. पुल्यमिभ्यामस्त्यो$स्तिकच । काश०, धातु० पृष्ठ ८६ । 

३. यहाँ हमने झामस प्रादेश ग्रादि करके प्रत्ययों का जो लोक-व्यवहुत रूप 
है, उसका निर्देश किया है । 


१शद भाषा का इतिहास 


चतुर्थ पञ्चम बद्ठ संप्तन्त अष्ठम नवभ दशास । 
प्राचीन अतिभाषा में पंचस झादि के साथ पञचथ, सप्तथ, श्रष्टथ, मषथ 
ददाय आदि प्रयोग भी होते थे । पारिति से इन प्रयोगों को छान्‍दस कहा है ।' 
निस्सन्देह पाणिनि के काल के समीप लोकभाषा से इसका प्रचुर व्यवहार उठ 
गया था । 
ग्रतिभाषा में इनके अस्तित्व का अंग्रेजी आदि से प्रमाण 
अंग्रेजी भाषा में फोर्थ, फिफ्य, सिक्‍तथ, सेवन्ध, एठथ, नाइनथ, टेन्‍्थ ग्रादि 
घब्द प्रयुक्त होते हैं। इसमें भ्रतिभाषा में प्रयुक्त प्रणार्थक थ प्रत्यय श्रभी तक 
सुरक्षित है ! 
इससे ज्ञात होता है कि अंग्रेजी के पुराने रूपों का विकार श्रतिभाषा 
से बहुत पुराकाल में हुआ्ना । 
लेटिव. में--क्वार्टो (६७०7४०-चतुर्थ ), ब्रबंटो (९८प्ं0४०-पंचथ ), 
सैक्सटो (3८४0-षष्ठ ), सेप्टिमो ($८०४770-स प्म:), नॉयो (7070-नवम:), 
डैसिमो (१८०7४०-दशम:) प्रयुक्त होते हैं। इनमें उत्तरकालीन संस्कृत के 
समान थ और भ दो प्रत्ययों का मिश्रण है। । 
म-तम--ये प्रणाथथेक प्रत्यय भी प्राचीन श्रतिभाषा में सामान्य रूप से 
प्रयुक्त होते थे । भ्रतः चतुरबिंशतितम ग्रादि के स्थान में म-प्रत्ययाल्त चतुर्विशतिम 
(वायु० पु० २१।५५) आदि प्रयोग भी साधु थे । 
तथा-- माषों विशतिमों भाग: । नारद, याज्ञ०, व्यवहार, १५६ पर मित्ता- 
क्षरा में उद्धृत । पाजिटर के पुराण पाठों में--पंत्रत्रिशाति वर्षाणि, (पृ० १६), 
बट्निशति समा नृपा:, (पृ० ३१) 
लोक दाब्द से यक प्रत्यय--पारिनि मत के अनुसार लोके विदित:ः प्र्थ में 
ठन्न प्रत्यय होकर लौकिक शब्द निष्पन्न होता है।* परन्तु प्राचीन संस्कृत में 
इसी अर्थ में यक प्रत्ययान्त लौक्य दाब्द का भी प्रयोग उपलब्ध होता है। 
यथा-- 
१, लौक्य वेद्िकमेव च । हा०, भ्राश्नम ० ११।३८॥। 
२. लोक्यम्‌--- चरक, विमानस्थान ८।१२॥ 
३. लौक्यानां वैदिकानां चे। बुहुद्देवता १॥४॥ 
४, कलाना लोक्यानां (जातकमाला, सुतसो मजातक 
में पू० २०८ पर भी ऐसा प्रयोग है-- 


अनतरमस>भनआ»«+ मन»; 3ज -- «-प--ा+--- +-पर--की 


१. थट्‌ च छनन्‍्दर्सि। ५॥२।१५०॥ पण्चयाद्रा। काठक सं० €।३॥ बाक 
सप्तथी काठक सं० १४६ ॥ 
२. लोकसर्वलोकाट्ूजू । अ्रध्टा० ४॥१४४॥ 


अतिभाषा-अादिभाषा १५६ 


५. धर्म्यं स्वस्यं च लोक्यं च। महा०, ञ्ान्तिपवे । 

आदइवलायन गृह्य ४॥१०॥३१ में लोक्य: पाठ उपलब्ध होता है । यदि यह 
मुद्रण -प्रमाद न हो तो विदित प्र॒र्थ में यत्‌ प्रत्यय का भी विधान मानना 
होगा । हे 

(६) लुप्त समासरूप--इस विभाग में उन समस्त (समासयुक्त) श्रयोग 
का निदर्शव कराया जाता है, जिन्‍्हें साम्प्रतिक वैयाकरणा असाधु प्रयोग मानते 
हैं । यथा -- 

(क) समास की अश्नाप्ति में समास का प्रयोग--पारिति के २२१४५ 
झ्रथवा २२।१६) के नियमानुसार तृच्‌ और भ्रक प्रत्ययान्त शब्द का पष्थ्यन्त 
पद के साथ समास नहीं होता, १रल्तु प्राचीन भ्रस्थों में तथा पारिानि के श्रपने 
शब्दानुशासन में ऐसे समासों का बहुधा प्रयोग मिलता है। बंथा-- 


चृत्रहन्ता |... महा० शान्ति० २९८।॥८६॥ वन० १७६।१॥ 
बलहस्तु: । महा० भ्रनु० १६०॥३९॥। 

जनिकतु: प्रकृति: । अधष्टा० १।४।३०॥। 

तत्प्रयोजकों हेतुइच । अ्रष्टा० १।४॥५५॥ 


दम्भेहंत्प्रहृणस्प जातिवाचकत्वातु । वातिक १।२।१०॥ 

भामह ने अपने अलड्ूारशात्त्र ६३६, ३७ में कृत्रहन्ता समास की श्रशुद्ध 
माना है, और ऐसे दब्दों के प्रयोग का निषेघ किया है । 

भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवातिक १।३।२४ (पृष्ठ २६० पूना) में अष्टाध्यायी 
तथा वातिक के उपयुक्त समस्त प्रयोगों को श्रसाधु कहा है। 

इसी प्रकार महाभाष्य के प्रथम आह्िक में प्रयुक्त 'श्रथ सिद्धशब्दस्थ कः 
पदार्थ: समास को भी श्रयुक्त माना जाता है।* 

(ख) समास लिग--वैयाकरणों का मत है कि अ्रकरारान्त उत्तरपद वाला 
द्विगु समास स्त्रीलिंग होता है।? यथा--अ्रष्टाध्यायी, पञ्चपूली । तदनुसार--- 

षण्मासान्‌ । हा ०, स्त्री० २०२९॥ शान्ति> २४०।३२॥। 

सौप्तिक २०)२६॥ बौधायन' धर्मसूत्र । 
षण्मासाण्यच्च । श्रष्टा० ५११।८२॥। 


१. इन दोनों सूत्रों के श्रये में काशिकाकार तथा सिद्धास्त-कौसूदीकार का 
मतभेद है । श्रत: दोनों सूत्रों का निर्देश किया है । 

२. इसी झोली के ग्रनुसार प्रयुक्त 'अथ चक्रवर्तिशब्दस्य क: पदार्थ: के विषय 
में 'ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्र विज्ञापन' पपष्ठ २२२, २२३ 
दशंनोय हैं । 


३ भ्रकारास्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाषयते । सहा० २॥११५१॥ 
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आदि में षण्मासी स्त्रीलिग का प्रयोग होता चाहिए। स्वामी दयानत्द 
सरस्वती ने ग्रपने संस्कृतवाक्पप्रबोध में उपयुक्त शिष्द प्रयोगों के अनुसार 
'बष्सासात' पद का प्रयोग किया था। उसे उस समय के प्रसिद्ध विद्वान 
ग्रम्बिकादत व्यास ने श्रबोध-निवारण' लेख में अ्रपशव्द कहा था। इसके उत्तर 
में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पूर्व निरदिष्ट पारिनीय प्रयोग के आधार पर 
श्रपने प्रयोग का साधुत्व दर्शाया था ।* 

इसी प्रकार गशापाठ १६।३॥३४ के प्रियादि गयशा में भक्ति शब्द का पाठ 
होने से 'हृढ्भक्ति' पद में पूर्व पद हढा को पु बदभाव नहीं होना चाहिए । तद- 
पुसार महाभारत झान्ति ६७।३६॥।६८।५५।५६,५७ में असक्षत प्रयुक्त हृढभक्ति 
शब्द असाधु होगा । पतञ्जलि ने महाभाष्य ६ ३.३४ में इस शिष्ट प्रयोग के 
सम्बन्ध में उपयु क्त श्राक्षेप उठाकर कर्तव्यों 5त्र यत्त:' (इसके साधुत्व के लिए 
यत्न करना चाहिए) कह कर साथु माना है ।7 

यही प्रयोग रघुबंश १२।१६ में भी है । 

(ग) पूर्व प्रयोग--बहुत्री हि समास में कात्यायत २।२।३५ के नियमानुसार 
स्वनाम पद का पूव॑प्रयोग होना चाहिये । तदसुसार--- 

हस्तदक्षिणस्‌ | महा ०, शान्ति० १६८११६॥ 

प्रयोग प्रसाधु होगा । साम्प्रतिक बैयाकरण पतख्ञलि के “श्मुष्मिग्तवकाशे 
हस्तदक्षिणों प्रहोतव्यः (महा० १॥३।२) प्रयोग को गअगत्या साधु कहते हैं । 
वस्तुत: पतञ्जलि ने महाभारत आदि में प्रयुक्त शिष्ट क्षब्दों का अ्नुकररा मात्र 
किया है । यदि उत्तरकालिक व्याकरण के नियम से विपरीत होने पर भी 
प्राचीन शिष्टानुकृत पातञ्नल हस्तवक्षिण प्रयोग साधु माना जा सकता है, तो 
अन्य प्राचीन शिष्ट प्रयोग श्रसाधु अथवा अनियमित क्योंकर कहे जा 
सकते हैं ! 

इसी प्रकार समासस्थ विभक्ति का लुक अथवा अलुक प्रादि विविध नियमों 
के विषय में जानना चाहिए ! 

(१०) लुप्त सम्धिरूप - इस विशाग में वे प्राचीत सन्धिरूप दर्शाए जाते 
हैं जो इस समय ग्रसाधु माने जाते हैं, अथवा जिनमें दो वार सन्धिका्य अथवा 
गव्यवस्थित सन्धिकरार्य माना जाता है। यथा--- 

साधु स्वीकूत प्राचीन 
१. समा ब्राहुय. समाहुय महा०, उद्यो० ५९।१०॥ 


3...७०५-५००--.-.-७४---+-न्‍ल उचण-लालबिलओ लय 


२ कई वेयाकरण “दृढभवित' को अभ्रपशबद मानते हैं । 


ग्रतिभाषान्ञादिभाषा १६१ 


२. वस्वोक:सारा: वस्वोकसारा: महा“, द्रोण ६७॥१६।। 

३. तपठपवास तपोपबास चरक सूत्र० १६॥ 
४. वयउपेताम्‌ वयोपेताम्‌ महा०, शान्ति० १६८।३ ३।। 
५. तेजउद्भवम्‌ तेजोद्भवर्म्‌ डा » रेडर।रा। 
६. ज्ञेय ग्रात्मा जेयोत्मा ५». अमु० १४१११६८।॥ 
. ७. मानव आत्मवास्‌ मानवोत्मवानू ,, शान्ति० ३२७॥१७॥ 
८. गूढ आत्मा यूडोत्मा * हे ». २५२॥५॥। 

कठोप० ३३११॥ 

8६. समश्ात्मरति: सोत्मरत्तिः महा ०, शान्ति० २४४। २४॥। 
१०. म श्ास्यम्‌ मेस्यम्‌ ५४ ». ३१८)७॥। 
११. आयुर्दा श्रवलिता: आयुर्दावलिताः वीरमित्रोदय, लक्षण, पृ० ७६ पर 


उद्धृत 
१२९. उशना: प्रत्यभाषत उशना प्रत्यभाषत महा० शाच्ति० 

सन्धियों के विषय में कोथ शौर पुसलकेर--प्राचीन सन्वियों पर लिखते 
हुए पुसलकेर लिखता है-- 


पक 489# 8/2पाशरहा। ए€एडाताएए (7९९2७)७४ गाते 0000] 5870/58 
ब8$ 26670 375967९वथ 99 707, "#िल्ां। (805, 9!4, 9. 4030) 58५ 
8४4 (:9 वां; 29 बारे आए [0$ 000९3 0६ ८३४८[४५४ 53॥50(7, 
एटा 356 गर0६ 7चघा6 ॥ 59796 07. 


अर्थातू--कीथ के भ्रनुसार ऐसी सन्धियाँ अ्रसावधानता से लिखी गई 
संस्कृत के कारण हैं । 

समीक्षा-यदि पाजिटर, कीथ और पुसलकेर प्राचीन शिप्ट संस्कृत 
के विशाल रूप से परिचित होते, तो वे ऐसा प्रमाण-हीन कथन न करते। 
सन्धियों में अ्रन्तरविशेष नहीं हुआ । पाशिनि और श्रस्य नवीन ःया- 
करणों .के अनुसार जो श्रन्तर प्रतीत होता है, उसके कारण अगले लेख से 
प्रकट होंगे । 

इन भ्रादीत प्रयोगों में जो अ्रसाधु सन्धिकाये प्रतीत होता है उसका मुख्य 
कारण प्राचीन अतिभाषा के विशाल शब्दभण्डार से अपरिचय है। हम प्राचीन 
ग्रतिभाषा में प्रयुक्त शब्दों के श्रनुसार इन सन्धियों का साधुत्व दशा हैं । 
यथा -- 

संख्या १ में 'समा आहुय' छेद करते से उक्त सन्धिदोष प्रतीत होता है 


अत --क्‍-----९ २७०००». ०». 


१. सोत्यन्तं, शान्तिपर्व २०३।७) सर्वो त्मानं, सौप्तिकपर्थ ३३४॥ यहाँ सन्धि 
में श्रत्यन्त और श्रत्म पदों के अकार का लोप है। श्रष्टादश उप० के 
संपादक ने इसे श्रार्थ सन्धि कहा है । 
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परन्तु अतिभाषा में अनेक ऐसे प्रयोग हैं जिनमें समास के बिना भी ल्यप्‌ 
प्रत्यय का प्रयोग देखा जाता है। यथा--गृझा, श्रच्य, सुत्य । इसी प्रकार समास 
होने पर भी ल्यप्‌ नहीं होता । यथा-प्रार्थयित्वा ** *****'। इतना ही नहीं, नक् 
समास में ल्यप्‌ का साक्षात्‌ निषेध होने पर भी अहृत्य, अज्ञाय भ्रादि में ल्यप्‌ का 
प्रयोग देखा जाता है । इससे स्पष्ट: है कि क्‍त्वा भर ल्यप्‌ दो स्वतस्त्र प्रत्यय 
हैं। अतः समाहुय॑ में समास के विना भी 'हुय' प्रयोग साधु होने पर कोई 
सन्धिदोष नहीं है । 

संख्या २--५ में श्रोकस्‌ तपस्‌ वयस्‌ तेजस को सान्‍्त शब्द मानने पर ही 
उक्त सन्धियाँ अव्यवस्थित प्रतीत होती हैं, परन्तु हम पूर्व (7० ५५, ५१) 
लिख छुके हैं कि ये शब्द प्रकारान्त भी हैं। ग्रतः इन को अच प्रत्ययान्त 
श्रकारान्त स्वीकार कर लेने पर कोई सन्धिदोष नहीं रहता । 

संख्या ६--६ में झ्रात्मा शब्द को झआकारादि मानने पर उक्त सन्धिदोष 
प्रतीत होता है। परन्तु अते धातु से मनिंण में संज्ञपुबंको विधिरनित्य: परि- 
भाषा के प्रनुसार वृद्धि के अभाव में झात्मन्‌ पर्याय अत्मन्‌ प्रयोग भी साधु है । 
श्रत: यहाँ पर भी कोई अव्यवस्थित्‌ सन्धि नहीं है। देखिए--श्रत्म भत्ते रतदभत 
शास्ति पर्व ३३७।१६०॥ 

संख्या १० में पाशिनीय मतानुसार प्यत्‌ प्रत्ययान्त श्रास्थ पद स्वीकार. 
करने पर सन्धिदोष प्रतीत होता हैं, परन्तु पूर्व पृष्ठ १५७, १५८ निर्दिष्ट 
काश्कृत्सन मत के श्रनुसार शअ्रस घातु से यत प्रंत्यय होकर आस्य का पर्याय 
अस्यः शब्द भी साधु है। भ्रतः भस्यथ' शब्द की विद्यमानता में उक्त सच 
नियमित प्रथवा व्यवस्थित ही है। 

संख्या ११ में आ्रांयुर्दा: प्रवलिता:' सन्धि छेद करने से उक्त सन्धि अव्यब- 
स्थित प्रतीत होती है। वस्तुतः यहाँ 'कतापकतमभ्‌” के समान केवल जिशेषरां 
पदों का समास है, अ्रतः यहाँ सन्धि-दोष की उपस्थिति ही नहीं होती |. 


संख्या १२ में उशना: विसर्गान्‍्त प्रयोग मानने पर अ्रप्राप्त विसर्ग लोप 
स्वीकार करना होता है.।। परन्तु काशिका ७।१।६४ में उद्धृत माध्यन्दिन 
प्राचार्य के मतानुसार उश्चवनन्‌ श्रौर उशनस्‌ दो स्वतंत्र क्षब्द प्रतीत होते हैं। 
तदनुम्तार तान्‍्त उद्यनन्‌ शब्द का राजा पद के समान उद्यना श्राकारान्त प्रयोग 
ही बनेगा। इस कारण यहाँ विसर्ग का ही भ्रभाव होने से श्रप्राप्त विसगलोप 
दोष ही नहीं है । 

(११) लुप्त वाक्य ,विन्यास--प्राचीन श्रतिभाषा के प्रनेक वाक्य-विस्यास - 
प्रकार उत्तर काल की संस्कृत में लुप्त हो गए। पाशिनीय शास्त्र के लक्षणौ- 
कचल्षु विद्वान प्राकपारिणनि संस्कृत से वाक्य-विन्यास प्रकार को असाधु समभते 


प्रतिभ।षाजआा दिभाषा १६३ 


हैं। हम यहाँ प्राचीन प्रतिभाषा के वाक्य विन्यास के कतिपय प्रकार निदर्श- 
नार्थ दो चार उदाहरणों के साथ उपस्थित करते हैं। यथा-- 

(क) विभक्ति विन्यास---स्ताम्प्रतिक वेयाकरण संस्कृत भाषा में उसी 
विभक्ति विन्यास को साधु मानते हैं, जिसका पाणिनि ते अपने शब्दानुशासन 
में उल्लेख किया है। प्राचीन संस्क्रत में पारिनि-उल्लिखित विभक्तियों की 
अ्रपेक्षा भिन्न विभक्तियों का भी विन्यास देखने में प्राता है । यथा -- 

पाशिनि-निर्दिष्ट. प्राचीन 


१. कस्माद्विभ्यत्ति. कस्य बिभ्यति रामा० दाक्षि० बाल० १।५॥। 
२. भीष्मात्‌ संत्रस्ता: भीष्मस्थ संत्रस्ता:ः महा० करों० ६०।८१॥। 
३. उच्चदृण्डादृद्दिजते उद्यदृण्डस्य उठ्िजते भनु० ७३१०३॥ 
४. ऋषहल्म्यां पर: ऋषहलो: पर: द्र० अज्ञा ० ३४१।१२४।। 
५. एकादशिभ्यां पर: एकादशिनोः पर: ऋषक्सर्वा > ५।५॥। 
६, वबनाद्‌ वन गत्वा वनेन बन गत्वा महा ० आादि० १५६ । 
७. कामात्‌ जग्राह कामाय जग्राह. __ बन० १५४।२३॥। 
८. अन्तेन वधितम्‌ अ्रन्नस्य वर्चितम्‌ मतु० ३।२२४॥ 
६, भीष्मवधाय सृष्टः भीष्मवधात्‌ सृष्टः महा० उद्यो० १६३।३४। 
१०, इधोरयुगपत्‌ इषावयुगपत्‌ * वेशे ० ५।१।१६॥ 
११. नहुषं न्‍्यवेदयत्‌. नहुषाय न्‍्यवेदयत्‌ू. महा० अनु ० ८५॥२८।। 
१२. महूर्षीन्‌ भ्यवेदयत्‌ महर्षीणां न्‍्थवेदयत्‌ ४ 7 १०६।१४॥ 
१३, धृतराष्ट्र न्‍्यवेदयत्‌ श्रृतराष्ट्रे न्पविदयतू आश्र> १॥५॥ 
तथा झ्लौर देखिए --- 
१४, तस्य मृषोक्तम्‌ तन्‍्त्राख्यायिका पृ० ३। 


१५. सूतस्य अपयति अभिज्ञान जाकुन्तल, अडू १, श्लोक १५ से भागे । 
१६. मह॒ष गंगादेव्या समपितम्‌ । उत्तर राम चरित ३॥२ के पदचात्‌ । 

(ख) बचनविव्यास--साम्प्रतिक मत है कि कतृ बाच्य क्रिया में और कर्ता 
में समान वचन होना चाहिए, इसी प्रकार कमंवाच्य क्रिया में और कर्म में । 
परन्तु प्राचीन अ्तिभाषा में इस प्रकार का बन्धन नहीं था। उसमें अन्य बचनों 
का भी प्रयोग हो जाता था । यथा--- 

विराटद्रपदो'' 'यथु: । महा० द्रोण १८६।३ १॥। 

शालाचुका'' 'विन्दति | ,, शान्ति १३३॥८।। 


१. यहाँ 'पर: पद का श्वनुवर्तत है। ऋहलोण्यंत (३।१।१२४) श्रादि में 
व्यास्याकार पज्चम्यर्थ धष्ठी' लिखते हैं । 
२. इषाबविति घब्ठयथे सप्तमी । उपस्कार | 
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तुलना करो--चषाल ये अ्रशवय॒वाय तक्षात | ऋ+> १॥१६२॥६॥ 

(ग) पुरुष विन्यास--साम्प्रतिक वैयाकररखों का मत है कि कतू वाच्य 
क्रिया में अ्रस्मद्‌ के योग में उत्तम पुरुष का, युष्मद्‌ के योग में मध्यम पुरुष का 
शोर शेष शब्दों के योग में प्रथम पुरुष का प्रयोग होना चाहिए | परन्तु प्राचीन 
प्तिभाषा में उक्त पुरुष-नियम के श्रपवाद भी देखे जाते हैं। यथा-- 


बय॑ '*'प्रतिपेदिरे । महा० शान्ति ३३६।३ १॥। 
यूथ ' अपराध्येयू: । हु वन २३६।१०॥ 
दहशिरे वय॑ । महा ०, शान्ति ३३६।३४॥। 


१७, पितृभ्यां ऋते । वितरों ऋते । नारद १॥३२।॥ 

इस वचन के व्याख्यान में नारद स्मृति के भाष्यकार भवस्वामी ने वाल्मीकि 
ग्रौर व्यास के भी ऋते पद के साथ द्वितीया के प्रयोग उदाहृुत किए हैं । 

टिप्पशी--प्राचीन अतिभाषा में विभक्ति, वचन तथा पुरुष विन्यास का 
इतना स्वच्छन्द प्रयोग वयों होता था और वह किन नियमों के अ्रनुसार साधु 
समझा जाता था, इसका विवेचन इसी प्रकरण के श्रन्त में किया जाएगा। 

(घ) उपसर्ग विन्यास--सम्प्रति संस्कृत में उपसर्गों का प्रयोग घातु से 
अव्यवहित पूर्व किया जाता है, परन्तु अतिभाषा में इनका पूर्व, पर और व्यव- 
हित प्रयोग भी होता था । इसके उदाहरण पूर्व (पृष्ठ १५६) लिख चुके । 

(१२) उदात्तादि स्वर लोप-कब्राह्मणों के असाधारण कठोर तप के 
कारण देवी वाक्‌ में उदात्तादि स्वर श्राज तक सुरक्षित हैं। देवी वाक पर 
ग्राधारित भ्रतिभाषा भी देंबी वाक्‌ के समान उदात्तादि स्वरों से युक्त थी, यह 
निस्संदिग्ध है । उत्तरकाल में प्रतिभाषा से पद तथा पदार्थ के समान स्वरों 
का ह्ास होने पर भी पाणिनि के काल तक उसमें स्वर प्रयोग सुरक्षित था । 
यह पाणिति के लौकिक साषा विषयक स्वर सूत्रों तथा स्वर-हेतुक विभिन्न 
प्रत्ययानुबन्धों से स्पष्ट है। यथा-- 

क--पाणिनि का एक सूत्र है--- 

विभाषा भाषायास्‌ ।६।१।१५१।। 

अर्थात्‌ -भाषा में भलादि (भिस्‌ भ्यस्‌ ) विभक्‍त्यन्त षट्‌ संजरक (पञ्चन, 
सपतनु भ्रादि), त्रि श्रौर चतुर्‌ रब्द में अंत से पूर्व अच विकहप से उदाल होता 
है । यथा--पच्चभि:, पद्चमि: । 

ख--पारणिति का दूसरा सूत्र है-- 
 उदक थे विपाश: ।४॥२।७३॥। 


श्र्थात्‌--विपाशा (व्यास) नदी के उत्तर किनारे प्र निर्मित कृप के लिए 


प्रतिभाषा -श्राविभाषा रह 


निर्माता के नाम से अमझू्‌ प्रत्यय होता है। दक्षिण कितारे के कूप के लिए श्रण 
होता है। यथा- - 


। | 
उत्तर के किनारे--दात्त: गौप्तः। 


दक्षिण किनारे के---दात्त: गौप्तः | 

ये प्रयोग नित्य प्रति की व्यावहारिक भाषा के हैं । तात्कालिक लोक भाषा 
में इस स्वर भेद का व्यवहार होने पर ही पारितनि का स्वर भेद तिमित्तक 
अ्रत्‌ और ब्रा प्रत्ययों का भेद करना युक्ति-संगत हो सकता है, अन्यथा नहीं । 

इस से यह भी स्पष्ट है कि पाशिनि उस काल का व्यक्ति है जब विपाशा 
(ब्यास) के उत्तर और दक्षिण किवारों के जन-साधारण एक ही शब्द को 
देशीय प्रथा के श्रनुसार दो विभिन्न स्वरों से युक्त व्यवहार में जाते थे । 

बुद्ध के काल में इन स्थानों की भाषा प्राकृत हो गई थी। पारिनि उससे 
बहुत पहले का आचाये है । 

संस्कृत का प्राचीन लौकिक वाह मय भी वैदिक वाइमय के सभान स्वर 
युक्त था। यद्यपि उत्तरकाल में जैसे अनेक वैदिक ग्रंथों से स्वर चिन्ह लुप्त हो 
गए, उसी प्रक/र प्राचीन लौकिक वाहु्मय भी स्वर-रहित हो गया, तथापि 
श्रमेक ऐसे प्रमाण झ्भी तक सुरक्षित हैं, जो कतिपय प्राचीन ग्रंथों के स्वर 
युक्त होने के स्पष्ट ज्ञापक हैं। यथा-- 

(१) भनुस्मुति--निरुक्त ३।१ में स्वायम्भुव मनु का श्रविद्येषेण पुत्राणां 
इलोक उद्धुत है। उस पर आज भी स्वर चिन्ह उपलब्ध हैं । 

(२) ब्राह्मण प्रन्‍्थों से पृ्वं-- ऐतरेय झऔर शतपथादि ब्राह्मणों में जो 
प्राचीन गाथाएँ लोक भाषा में उद्धृत हैं, वे शपथ में सस्वर हैं । 

(३) निशक्‍त से प्राचीन प्रन्थ--निरुक्त १४६ में मृतशचाहु पुनर्जात: 
ग्रादि तीन इलोक किसी प्राचीन ग्रन्थ से उद्धृत हैं । इनमें श्रद्यावधि स्वर 
चिन्ह विद्यमान हैं। इनमें से आ्राहारा विविधा भुकता: इलोक महाभारत 
(ग्राइव० १६।२२) में भी उपलब्ध होता है | 

(४) मिरुक्त--(क) निरुक्त के कतिपय हृस्तलिखित पत्रे पं० युधिध्ठिर 
मीमांसक के पास सुरक्षित हैं (ये उन्हें सं० १६९० में काशी में गंगा-प्रवाह में 
बहते हुए मिले थे) | इनमें मन्त्रोद्धरण के पहचात्‌ प्रयुक्त इत्यपि निगमों भवति 
अंश पर स्वर चिन्ह लगे हुए है । 

(ख) डा० लक्ष्मणा[सरूप द्वारा सम्पादित निरुंक्त पृष्ठ ३१ टि० १० से 
व्यक्त होता है कि उनके द्वारा संगृहीत कतिपय हस्तलेखों में मंत्र3द्ध रण के 
भ्रतंतर प्रयुक्त इति पद सस्वर पढ़ा है।... 
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: (५) इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा--काशी सेंस्कुंत सीरिज में मुद्धित 
शिक्षासंग्रह में पारिषनीय शिक्षा पर चिन्ह उपलब्ध होते हैं । यद्यपि सस्वर 
पाठ के लुप्त हो जाते के कारण चिन्ह बहुत बिकृृत हो गए हैं, तथापि मूल 
ग्रन्थ स्वस्युक्त था, यह इससे स्पष्ट है । 

सस्वर अतिभाषा का प्रभाव 

प्राचीन अतिभाषा के स्वर युक्त होने से उससे परम्परा से विद्भत प्रीक 
आदि भाषाप्रों में भी स्वर का सद्भाव मिलता है । ु 

(१३) भ्रर्थ लोप- प्राचीन अ्रतिभाषा में एक शब्द प्रकरण आदि के 
अतुरोध से अनेक विभिन्न भ्र्थों का वाचक होता था। इसी प्रकार सम्प्रति 
पर्याय समफे जाने वाले शब्दों के श्रथों में भी पुराकाल में सूक्ष्म भेद था। 
उत्तरकाल में अ्नेकार्थक शब्दों के कुछ श्रर्थ लुत हो गए और कुछ शेष रहे । 
इसी प्रकार जिन शब्दों के ग्र्थों में सृक्ष्म भेद था, वह सूक्ष्म अर्रभेद भी लुप्त 
हो गया, और वे पर्याय बन गए । इनके विषय में अगले 'लुप्त पर्याय शीषंक 
के नीचे लिखेंगे । यहाँ उत शब्दों के विषय में लिखा जाएगा जो प्राचीन काल में 
श्रमेक अ्रथों में प्रसिद्ध थे भर उत्तर काल में उनके अनेक अर्थ लुप्त हो गए। 
यथा -- 


शब्द प्रसिद्ध भ्र्थ लुप्त श्र प्रयोग स्थान 
घुत घी जल महा० आदि० १८।३५॥ 
क्षय ताश ऐश्वय ” सुभा० २१॥६॥ 
द पु गृह ४ बन० १६२।३२॥ 
 शान्तिपव १६७।५॥॥ 
मनु ६।६१।) 
बृहदेवता ४॥११४॥ 
भंवन गृह क्षेत्र महा० उद्योग० ८४।१५॥ 
| पर ग्रष्टा० ५२।१ 'भवते क्षेत्रे । 
श्रय॑मा देवविशज्लेष सूर्य महा द्रोस० १॥२१।' 
कम क्रिया... - अश्रथ्थ निरक्त १।२,४ इत्यादि । 


(१) लुप्त पर्याध--प्राचीन अतिभाषा में बस्तुत: कोई भी पर्याय शब्द 
नहीं था । सम्प्रति जिन शब्दों को पर्याथ माना आता है, आदि में उनके अर्थों 
में कुछ-कुछ सूक्ष्म भेद था। मीमांसक सम्प्रदाय में यह प्राचीन तथ्य ग्रद्ययावंत्‌ 
सुरक्षित है। भगवान्‌ जमिनि ने लिखा है--- 

न्याय्यवचानेकद्ाब्र त्वम्‌ ।१।३।२६॥। 
भ्र्थात्‌--एक पर्थ के लिए भ्रनेक शब्द स्वीकार करना भ्रन्याथ्य है । 


- अतिभाषांस्यादिभीषां १६७ 

यहां अन्याय्य: पुल्लिज्ध है भौर शब्दत्व॑म्‌ नंपु सकलिग है । 

चिरकाल पदचात्‌ मतिमान्ध तथा अ्रविद्या के कारण जब शब्दों का अर्थों 
में निहित सूक्ष्म भेद लुप्त हो गया तब वे शब्द पर्याय मान लिये गए । इस 
: प्रकार पर्याय शब्दों की सृष्ठि हो जाने के पश्चात्‌ कालान्तर में उस पर्याय शब्दों 
में से किसी देश भ्रथवा जाति में कोई झब्द शेष रह गया और किसी एक में 
कोई । इस कारण उन देशों और जातियों की परम्परा से विकृत भाषाओं में 
उसी मूल संल्कृत शब्द का परम्परागत अ्पश्र श॒ उपलब्ध होता है । 

पर्याय लोप के विषय में हम पूर्व पृष्ठ ८२-८३ तक लिख चुके हैं । यहाँ 
हम कतिपय पर्याय झब्दों की एक सूची उपस्थित करते हैं, जिससे ज्ञात होगा 
कि किस प्रकार देश और जाति भेद से तत्तद देश और जाति की भाषाओं में 
ग्रनेक पर्यायों में से एक-एक पर्याय शेष रहा है । यथा - 


ञ्र्थ संस्कृत ग्रन्य भाषा प्रयोग स्थाच 
गत्यभेक्र घांतु शव ... कम्बोज में 
बी जा गम आर्यों में 

हे टः रंह | प्राच्य-मगध में 

जा ह्म्म सुराष्ट्र में 

हु वजध्च (+ वज्ञ) मुलतान में 
अध्वव!।च्क शब्द हय देवों में 

हे हा श्र्वा ग्रसुरों में 

का ; बाजी गन्धर्वों में 
न ह ग्रइव आर्थों में 

हू दि अ्रर्व-प्रस्प ह फारसी में 

गा ग्रस्व.. पहलवी में 

हा हे धोट: >घोड़ा * ' हिन्दी में 

ह जे क्ृष< - हास॑ अ्रंग्रेजी में . 
अर्धवाची शब्द नेम + नीमप-सएम . ... फ़ारसी में, अवेस्ता में* 
2३ हु हज सामि>-३टाएए अंग्रेजी में 

$ ; अद्ू 0700 लैटिन में 

के 3. अद्धा पंजाबी में 


ऑी लत्ल्ञ तन ५ +>- #ननननन---प “भय जपिाण-+ 


१. तथा घोटका: । शालिहोन्र संहता में। घोटकमुखा: । प्रावरिका सूत्र, 
याजुष परिशिष्ट, पूृ० १८०. 

२. भीर्मासा १३८ के शबर-भाष्य से विदित होता है कि उसके काल में 
अ्रधेवाची नेम शब्द श्रार्यों में अ्रप्रयुक्त हो चुका था। स्लेछ्छों में इसका 
प्रयोग भ्रवशिष्ट था । ३. देखो पूर्व पृष्ठ ४६ । 
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भगिनीवाची शब्द भगिवी-बोहिनी बंगला में 
रू के बहिन हिन्दी में 
है है स्वसू ++ $3१8 ९१" ञ्रंग्रेजी में 


इसी प्रकार माता और अम्बा पर्यायों में से कौन शब्द किस भाषा में शेष 
रहा, यहू पूर्व पृष्ठ 5२ पर लिख चुके हैं । 
उक्षाबा्री शब्द उक्षा 5६०५ भ्रग्नेजी में 

अंग्र जी में बहुबचन में ((0:९०) रूप है । वह संस्कृत उल्षाणः पद का 
विकार है। अन्यथा अंग्र जी में ०४ प्रत्यय लग कर बहुबचन का स्पष्ट कारण 
दिखाई नहीं देता । 


बलीवर्द पद संस्कृत में 
५ ह बल्द हिन्दी में 
हं हैं वइल्ल प्राकृत में 
मर छणो। श्रंग्न जी में | 


अ्ंग्र जी शब्द प्राकृत से विक्वत है, प्रभ्यथा ०५] झब्द में || का कारण नहीं 
मिलता । प्राकृत पद में » क्ष है । 


कं ।; बेल हिन्दी, पंजाबी में 
कर बे बृष ८८ ४८१7८५ लैटिन में 
उच्च: प्रप्र४णा) (७! अ्ंग्रजी में 
>0प्रा05 ग्रीक में 
वृषभ-४८7४०१8 लिथूएनियन में 


लैए0ग्8. ९०गाागठाय सबायए65 (णए 707-न्‍47एक४ वंग्ररिपिए7०6) 
530 ज८ ग99 7०6 घोटक शीत 2ए07६27/५ 763ंत6 अश्व । 

यह किसी अंग्रेजी लेखक ने लिखा है। इसी प्रकार उदयनारायर[ तिवारी 
कृत 'हिल्दी भाषा का उद्गम श्लौर विकास, नामक पुस्तक में पृ० ३७४ पर 
लिखा है, 'घोटक (उत्तरकालीन संस्कृत) । 

शालिहोत्र की मूल द्वादश साहत्नी संहिता महाभारत युद्ध से अनेक शती 
पूर्व का ग्रन्थ है। जब उसमें घोटकपद विद्यमान है, तो पूर्वोक्त अनर्गल लेख 
लिखता वितास्त अज्ञात का फल है। 


मण्डूकवाची शब्द ददु र८"-डड्डु पंजाबी में 
जल मे मण्डूक- मेंडक हिन्दी में 
; रे प्लवंग -- 77708 अंग्र जी में 


. भारतीय बाह मय में महाभारत का स्थानविशेष--वेदपद-बहुला श्रति- 
भाषा का दिग्दशत कराने के लिये हम ने भारतसंहिता के ग्रत्यधिक पद अथवा 
वचन उद्धृत किए हूँ। प्राचीनतम लोकभाषा का ज्ञान जितना महाभारत से 
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होता है, उतना ब्न्य पुस्तकों से नहीं । निस्सन्‍्देह अगाध-बुद्धि व्यास ने प्राची 
प्रयोगों का भूरि-संरक्षण किया है। भारतीय परम्परा में यह तथ्य श्रवगत 
रहा है । 

(१) देवबोध का साक्ष्य--महाभारत के उपलब्ध व्याख्याकारों में पुरातन- 
तम देवबोध (लगभग १००० विक्रम सं० अ्रथवा इससे पूर्व) को यह सत्य भले 
प्रकार विदित था । भ्रत: उसने लिखा-- 

यास्युज्जहार मसाहेर्द्राद्‌ ब्यासों व्याकरणाणंवात्‌ । 
पदरत्नानि कि तामि सब्ति पाणिनिंगोष्पदे ।। 


अर्यात्‌ू--जिन पद रत्नों को महेन्द्र के व्याकरणु-समुद्र से व्यास ने निकाला, 
क्या वे पारिनि के गोष्पद में मिल सकते हैं । 
(२) बाय पुराण का साक्ष्य--वायु पुराण १।१८ में सुन्दर प्रकार से 
संकेत है--- 
भारती चेंच विपुला महाभारतवधिती । 
अर्थात्‌-महाभारत की भाषा अति विस्तृत रूप की है । 
(३) महाभारत-साक्ष्य--महाभारत संहिता के उपोद्धात में भी इस बात का. 
निदेश है -- 
भरलंकृते: शुभ: दाब्दे: समये: दिव्यसानुषे: । 
्र्थात--भा रतसंहिता शुभ शब्दों से ग्रलंकृत है । इस के शब्द-रूप भ्रनिय- 
मित नहीं हैं । यह गायकों की भाषा नहीं, प्रत्युत भाषा के आ्राचार्यों की प्राक्‌- 
पाशिनीय भाषा है। न ही इसका मूल प्राकृत है । 
योरोपियन घबराहु£--भारतीय इतिहास श्ौर भाषा-विद्याः में महाभारत 
के साहाय्य का दह्य न होते ही योरोपषियन लेखकों में कम्पन हो उठता है, उनका 
धैर्य समाप्ति पर आता है, और उनकी आँखों के सम्मुख अंधकार छा जाता है। 
फलतः इस भय का निवारण करने के लिए प्ननेक पक्षपाती और चालाक लेखकों 
ने बहुत दिन से महाभारत पर गआ्ाक्रमण झ्ाारम्म कर दिया था। उन्होंने छृष्य्य 
हपायत भगवान्‌ व्यास के अ्रस्तित्व पर हाथ फेरा ।* उनमें से विण्टनिटज और 
बरो के आक्षेप श्रागे लिखे जाते हैं । 


>कक-+ जज + भा हा 





१. तुलना करो---& ए0फएएॉ४७ ईसा री डिव्ाओम,ज्रगांटा छठ8 वेह- 
ए९)09९द 9ए एप >द70653,--2. ४४, 70ऊ5४ंफश5ड, (एश्शो3, 4. 
770]9, ४०. 3, 9 25५.) 

२. देखी, भारतवर्ष का वृह॒द्‌ इतिहास, प्रथम भाग, पुृ० १५४। इस मतान्धता 
का परिचय सोनियर विलियस्स ने सन्‌ १८७६ में दे दिया था । 
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विण्टनिदज लिखता है--- 

(७) 90888: 388 5 थ। धर वाक्य ॥97786: ॥0 प$ ॥॥3 
+९ व०वपटाए0.. 00०. 6 शबीव)9॥87803 05५5: 478 इपए]90$2वं 
300707./[6:4.4.5% फ; ज24) 

अर्थात्‌--महाभारत के कल्पित रचयिता के विषय में जो यूचना इस के 
उपोद्धात में दी गई है, वह सारी भ्ूठी श्रौर भ्रसम्भव है ! 


समीक्षा-- महाभारत के जिस रचयिता को कालिदास शौर भास, कौटल्य 
ओर भ्राइवलायन, धर्मकीति और ग्रध्वघोष श्रादि विभिन्न मतों के भहा विद्वास्‌ 
ऐतिहाप्विक पुरुष मानते हैं, उसे कल्पित कहना विण्टनिटज की ध्रृष्टता है । इस 
से अधिक और क्या कहें । 

और जिस प्रकार विद्युद-विद्या से अनभिज्न पुरुष विद्युत्‌ुविषयक अनेक 
बातों को अ्सम्भव कह कर अपने मन को संतोष दे लेता है, उसी प्रकार सत्य 
योग-विद्या से प्रनभिज्ञ विण्टनिट्ज़ यदि व्यास विषयक कई बातों को असम्भव 
कहे तो इसमें इतिहास का क्‍या दोष है। यह तो विष्टनिटज का बालकथन' 
मात्र है । 

(०) 70 पड, 009€ए६४, णरी0 00 700 30ण6५ प००) 7९ ऐश ६ 9 8- 
शिश्ादां4 प्र) धीड ९७९४ 0० फैशारएएसएए वनिगमतच७, फ्पा। 88 एटा! 
पनक्नेणा475 0०.]₹: पा व 8 ९ए27एट3309 900 3 07: 0०/ बा गाव 
गा ब्रा3ए ९३8४ पर टथे३ 70६0 उ९8४7त 4६ 88 (6 07: 00॥6 ६७६07 
(7. 326) 

... अर्थातू-+हम समालोचक ऐतिहासिक हैं । हम श्रद्धायुक्त हिन्दुओं के समान 
महाभारत को नहीं देखते | कुछ भी हो, हम महाभारत को एक ग्रन्थकार की 
कृति नहीं मान सकते | 


समीक्षा--यदि शततशः पाठन्तरों और प्रक्षेपों के होते हुए भी चार शती 
पुराने शैक्सपियर के नाटक, उसी के माने जाते हैं, तो पाँच सहस्र वर्ष का 
पुराना, परन्तु स्वल्प पाठान्तरों और प्रक्षेपों वाला महाभारत एक रचयिता की 
कृति क्‍यों नहीं । स्मरण रहे कि श्रद्धावान्‌ श्रार्य महाभारत को व्यास और 
समस्तु श्रादि उनके साक्षात्‌ शिष्यों की कृति मानते हैं। विण्टनिंदज में तो 
श्रालोचक ऐतिहासिक के गुणों का गन्ध भी नहीं है। 

(0) गग पापी, ॥6 क्र0 ऋ०पंव +शांटएर 0) ॥१७ 0700005% 


जिफ्रतए5$ छाएँ 4॥6९ 450ए९-70९07075€0 ७/८५६९ 7३ 80/0]9॥3, ४739६ 0प7 
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047, एणएत छ& लछिल्‍्रव॑ ६0 6 ए०7८ॉपड07 0 (5 ग्रधा। ६ए३३, 
5६ 076 द्वार ही8 इच्याह किट, 3. 8/6व 90९4 शत 4 ए7९९॥९व ४८०॥० ०९८१, 
३ 889९ घाव 7 400६, 8 (४/९76व 680 पे व गावीएपौठचड एशवैथाए, 
(0, 400) 
एछ/(४ उ€एव्ाव [0 ]870एफ039९, ४/ए६ शाते 7९४7९, ६00, 76 एथ7क्‍008 
997/5 ०7 ]6 ३(७४४0॥00008 80ए9 2०950] पाए ॥0 प्रशंति/ाफु* 
0 72८3॥/79 घर शाए्प्बढु2 604 ९ शुणआए 8 7) 8070 [0078 ॥70१2 
व/गीवा0, 4.0, ॥7076  ढाए2४2ए 76]/ए० 80 76 /॥0९ शा व0)9॥ ०0 ४९ 
ए९8॥6 97086 ए०3205, (7क॥ [70 067 [>07:8.,. (0. 46।) 
अर्थात--सत्यता यह है कि जो कोई कट्टर हिन्दुओं औौर पूर्व-वर्णित 
पाइचात्य विद्वानों (जर्मम डहलमन, सन्‌ १८४९४, तथा फ्रैच्च सिल्वेन लेवी) के 
समान विश्वास करता है कि वर्तेमात रूप का महाभारत एक ही भनुष्य की 
कृति है, वह इस परिणाम पर पहुँचने में विवश हो जाएगा, कि ऐसा मनुष्य 
एक ही काल में एक महान्‌ कवि और घसीट करने वाला मन्दभाग्य लेखक, 
एक मुनि और एक सूखे, एक मतिमान्‌ कलाकार और एक उपहासाहेँ, विद्या- 
डम्बरी था । 


भाषा, शैली और छन्द की दृष्टि से भी महामारत के विभिन्न भाग सर्वेदा 
कोई ऐक्य नहीं दिखाते ।"***** वस्तुत;: महाभारत की संस्कृत कई भागों की 
अ्रपेक्षा दूसरे भागों में प्राचीन श्रर्थात्‌ वेदिक गद्य ग्रन्थों से घनिष्ट सम्बद्ध है । 
इति। 

समीक्षा--राँथ और मैक्समूलर के मण्डल के लोगों का यह स्वभाव है कि 
जो कोई उनके विरुद्ध हुआ, उसे कोसने लगे । ऐसे लोगों ने इलैंगल, शॉपन- 
हायर, गोल्डस्टरुकर और हाग के विरुद्ध लिखा । विष्टनिटज भी उसी पक्षपाती 
मण्डल का सदस्य है । अ्रतः बह डहलमत और सिल्वेन लेवी पर बरसा । उसके 
लेख का पहला भाग छड्दों का वृथा प्रयोगमात्र है। 


दूसरे भाग में वह भाषा के विषय में लिखता है। भोले पृरुष को ज्ञान 
नहीं कि महाभारत संहिता में श्रभेक भ्राख्यान और उपास्यान सम्मिलित हैं । 
यथा--ययात्ति उपाख्यान, ब्ाकुन्तल्ोपाख्यान, नलोपाख्यान, षोड्शराजोपाख्यान 
और रामोपाख्यात आदि । ये उपाख्यान व्यास से सहस्रों वर्ष पूर्व के कबिसत्तमों 
के ग्रन्थों में उपतिबद्ध थे | उनकी भाषा में वेद पदों का बाहुल्य था। भर 
व्यास के अपने काल में भी पाशिनि-प्रदर्शत भाषा-संकोच का आरम्भ नहीं 


१. विष्टनिंट्ज़ हाप्किन्स को प्रतिध्वति मात्र करता है--.९ €ए८ एड 
९0700038वं 70६0 99 006 एशा४णा 707 ९एक्षा। ए 078 ४९०८/७/१०7), 


पा छए 8९एट७ , ... (५8709. 7. एव. ४०१, ।, 9. 26) 


१७१ भाषां का इंतिहास 


हुआ था । यह संकोच विस्तृत रूप में पारिएनि के कई सौ वर्ष पश्चात्‌ आरम्भ 
हुआ । | 

महाभारत के पुना संस्करण के सम्पादकों ने कई वार प्राचीन पाठों को 
टिप्पण में दे दिया है, और नवीन पाठों को मूल पाठ ह््वीकार कर लिया है। 
यदि वे भाषा के क्रमद्म: छ्ास का ज्ञान रखते, तो कभी ऐसा त करते । पर 
धन्यवाद है, उन्होंने अ्रनेक बहुमूल्य पाठान्तर ट्प्पिणों में सुरक्षित कर दिये हैं । 

बस्तुतें: व्यास की भाषा शैली और उसके विपुल प्रयोग व्यास की 
प्राचीतता का प्रामाशिक-वित्र उपस्थित कर रहे हैं । ब्यास की संस्कृत के रूप 
को समभने के लिए योरोप को वाकर्नागल और मैकडानल का पलला छोड़ना 


होगा | 

महाभारत के कई भाग ही नहीं, प्रत्युत साथ ग्रन्थ प्राचीन प्रयोगों से 
श्रोत-प्रोत है ! 

बरो विण्टनिंट्ज से एक पग झागे बढ़कर लिखता है--- 

5978४ (#02 एणश700 तै€ए008 ० [॥९ +00० 878098९ 8 (८ए 
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बरो का बदतों व्याघात--- 
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(0. 37) 
श्र्थातू->रामायण और महाभारत की भाषा की सामान्य च्युतियों में से 


कुछ विशेष प्रकार उद्धृत किये जा सकते हैं। क्रिया के परस्मैपद (8८४०८) 
और भात्मनेषद (गरएं१८) हूपों का भेद जो पाणिनि के काल तक पूरा सजीव 


अंतिभाषा-पअरदिभाषा श्जरे 


था---और जिसका उपभोग वह कुछ विस्तार से करता है, महाभारत में ग्रस्पष्ठ 
झौर मद्धम होना भ्रारम्भ हो रहा है | परस्मपद रूप श्रात्मनेषद के लिये और 
ग्रात्मनेपद रूप परस्मेपद पद के लिए प्रयुक्त होते हैं, कर्मवाच्य क्रिया 
(795४ ए८ ए८79) कई वार परस्मैपद के प्रत्यय भी लेती है (यथा--श्रूयस्ति- 
सुने जाते हैं, इत्यादि)'*''**। | 

ये और दूसरे अनियमित रूप प्रारम्भिक पाली और प्राकृत के रूपों के 
श्रनुरूप हैं। इससे निर्दिष्ट होता है कि रामायरय और महाभारत की संस्कृत 
पाशिनि की संस्कृत से उत्तकालीन रूप की है। महाभारत भें कोई प्राक्‌- 
पाणिनीय रूप नहीं मिलते। इसका अ्रर्थ यह है कि यद्यपि महाभारत की 
परंपरा वैदिक काल तक पहुँचती है, और महाभारत की कथा पाशिनि के काल 
से पूर्व लोगों को सुधिदितर थी, तथापि महाभारत के उपलब्ध पाठ के प्राकृतम 
भाग पारिनि से स्पष्टतया और ग्रवश्य उत्तरकालीव हैं । 


समीक्षा 


प्रथम श्राक्षेप--रामायण शौर महाभारत की भाषा की सामास्य च्युति | 
बरो का यह प्रथम श्राक्षेप है। उसका संत हैकि महाभारत की भाषा में 
परस्मेपद के स्थान में आ्रात्मनेपद और आत्मनेपद के स्थान में परस्मपद का 
प्रयोग यथार्थ रूप से गिरना है | बरो श्र उसके गुरुओों को संस्कृत भाषा का 
ज्ञान नहीं । देखो, वेद को श्रति पुरातन काल का सब स्वीकार करते हैं । उसमें 
भी यह बात बहुधा देखी जाती है। अ्रतिभाषा वेदपद-बहुला थी । श्रतः उसमें 
वह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी। उम्र समय लोकभाषा में ये सब प्रयोग साधु माने 
जाते थे। जिन घातुश्नों को पाणिनि ने केवल परस्मैपदी अथवा आस्मनेपदी 
माना है, उनमें से कुछ को काशक्ृत्स्स उभयपदी मानता है । निस्संदेह काशक्ृत्स्त 
के काल में सजीव शिष्ट-भाषा में वैसे प्रयोग प्रचलित थे। पारिनि ने भाषा 
की संकोच-च्रवृत्ति देखकर उन धातुम्रों कों एक एक छूप में सीमित कर दिया ! 
प्रतः पाणिनि के नियमों की दृष्टि से पुरातत रूपों को देखवा पुरातन भाषा 
से अनभिज्ञता प्रकट करना है। 
- महाभारत में आत्मनेपद और परस्मैपद का भेद भ्रस्पष्ट नहीं प्रत्युत इपत 
ग्रन्थ के अत्ति प्राच्षीन होने का प्रमाण है। 
द्वितीय झ्राक्षेप--बरों का दूसरा झाक्षेप है कि, झ्ात्ममेपद श्रौर परस्मैपद 
का बहुधा अभेद, और भ्रनियमित रूप, प्रारम्भिक पाली और प्राकृत के रूपों के 
अनुरूप हैं। भरत: महाभारत की संस्कृत पारितनि से उत्त रकालीन है । 
इस पर प्रश्न होता है कि पाली और प्राकृत भाषाएं कितनी पुरानी 


अतिभाषास्भ्रादिभाषा १७४५ 


पारजिटर का परिश्रम स्तुत्य है। पर यदि उस्ते इतिहास का यथार्थ ज्ञान 
होता, तो वह ऐसी भूल न करता । 
पाजिटर का संकेत प्राप्त करके बरो श्रादि लेखक ऐसी अनेक कल्पनाएं 
करते हैं । । 
ग्रादि काल से श्रारम्भ करके पारिपनि के काल तक झअतिभाषा का छास 
कितने पड़ावों में हुआ्ना, और उसके कई लाख रूप कैसे लुप्त हो गए ॥ इसका 
सूक्ष्म विवेचन पुनः करेंगे । ' 


कोद-निर्माताओं को चेतावनो 


संस्कृत, प्राकृत, अपश्र श, हिन्दी अथवा अन्य प्रान्तीय भाषाम्रों के शब्द- 
कोश बनाने वालों से हमारा अनुरोध है कि जब तक उन्हें प्राचीन अतिभाषा 
(अ्तिविस्तृत संस्कृत) तथा प्राचीन संस्कृत के विशाल स्वरूप का ज्ञान ने हो 
जाए, तब तक वे प्रपने-अपने दुरूह शब्दों का मूल बतेमान संकुचित संस्कृत से 
ढू ढने का श्रान्त प्रयास न करे | अन्यथा ग्रमेक अआरान्त कल्पनाएँ प्रसरित हो 
जाएंगी । उदाहरण के लिए-- 

१. हिन्दी की 'बलना' क्रिया का मूल बहंण' नहीं है, अपितु प्राचीन 
संस्क्ृत में जलने श्रथ में प्रयुक्त 'बल' धातु है । देखो पूर्व पृष्ठ १७६ टिप्पणी 
४ 

२. इसी प्रकार की जमंन अ्रध्यापक बॉप की एक अआन्त-कल्पना की शोर 
हमने अ्रपने वैदिक वाइमय का इतिहास भाग प्रथम, पृष्ठ ६६ (ह्विं० सं०) 
पर ध्यान आकृष्ट किया है । 

भाषा के उत्तरोत्तर ह्वास का अत्यन्त सुस्पष्ट चित्र संस्कृत भाषा के 
इतिहास से सर्वथा प्रमारियत होता है । 

३. प्राक्सफोर्ड कोश में संस्कृत के विधुरः-भूतपत्नीक पद को ध्यान 
में न रख कर शांत०७छल का जो सम्बन्ध छ्रांपे०७ शब्द से बताया है, वह 
अजुद्ध है। इसके लिए पूथ पृष्ठ €६ देखिये । 

४. भेहेण्डेल ने भ्रतिभाषा के गृह पद के पर्याय घर पद को न जान कर 
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पाजिटर योग्य विद्वान था | पर योरोपीय संस्कार के कारण बह स्वप्न में 
भी नहीं जान सकता था कि अति भाषा के शतशः: रूप प्राकृत में स्वल्प 
अन्तर से विद्यमान रहे हैं । ग्रतः उसने भी महुती भ्रान्ति उत्पन्न की । 


१७६ भाषा का इतिहास 


कल्पित इण्डोयोरोपियय का जो कहिपित 70708 छाब्द माना है, वह 
सर्वथा व्यर्थ है | पूर्व पू० १४६ देखिए । 

५. हिन्दी में तोंद (चढ़ा हुमा पेट) शौर तोंदी (संस्कृत तु ड -+ 
नाभी ) दो छब्द हैं। प्रामारिक हिन्दी कोश के अनुसार उन का सूल पूर्व 
पंक्ति में दे दिया है। निश्चय ही, हिन्दी शब्दों का सम्बन्ध संस्कृत के तुन्दी 
पद से है, तुड से नहीं । उसी का पंजाबी अ्रपश्र श धुन्नी है । 

६. चाबक-कशा | प्रामाणिक हिन्दी कोश में. इस शब्द को फारसी शब्द 
लिखा है । स्कन्दस्वामी ऋग्वेद १॥२२।३ के अपने भाष्य में किसी कोश का 
पाठ उद्धृत करता है--भ्रश्वाजनी कंशा चोदः | वन्तुतः चोद और चोदक 
संस्कृत पद हैं। उनमें से चोदक का अ्रपश्रश चाबुक है। चाबुक सीधा 
श्रपशञ्र श॒ है, फारसीमात्र नहीं । 

७. गाजा-बाजा । यह प्रयोग पंजाबी झौर हिन्दी में समान रूप से मिलता 
है । इसका वर्तमान शभ्रथे है--बाजों के साथ गजंते हुए । परन्तु वस्तुतः इसका 
मूल अर्थ और था। पारिनीय २।२/३१ के गण में गराज-वाजम्‌ पद है। उस 
का व्याख्यान है-- द 

गजातां समूहों, गाजस । तथा बाजिनां समूहो वाजम । अ्रतः इसका अर्थ 
है - हाथी घोड़ों के साथ । पंजाबी अर्थ वज्ज, गज्ज के उत्तरकालिक अर्थ है। 

८. तेब्रा-तानपुरा--इनमें से तानपुरा शब्द पर प्रामारियक शब्दकोश में 
लिखा है - संस्कृत तान -हिं० पूरना । इस प्रकार संक्षिप्त श्राक्सफोर्ड कोश में 
77007 बझब्द पर लिशा है--070% .., ,, , $४०/४०7८ $कयप---7६८, 
60०४, इन दोनों को पता नहीं कि तुम्बुरु मुनि के वाद्य के नाम के कारण ये 
भ्रपञ्न शा हुए थे । पंजाबी का तंबूरा रूप भी इसी से सम्बद्ध है । 

प्रतः भ्रतिभाषा के ज्ञान के बिना संस्तार की सम्पूर्ता भ्रपश्न श भाषाश्रों का 
यथार्थ ज्ञान कदापि नहीं हो सकता । द 


ग्यारह॒वाँ व्याख्यान 


भाषाओं का पाश्चात्य वर्गीकरण 
(([85$0860॥ ०0 7,070 2799 865) 


इस वर्गोकरण का आराधार--ईसाई और यहुदी 'भाषाविदों' का आरम्भ से 
यह प्रयास रहा है कि सैमेटिक भाषा समूह को येन केन प्रकारेण प्रार्यभाषा 
समृहों से सवंथा पुथक्‌ रखा जाए। वे सहन नहीं कर सकते थे कि कभी यहहु 
सिद्ध हो कि इन्नानी भाषा परम्परा से संस्कृत का विकार है। भअ्रतः सुस्पष्ट 
साम्यों को भी उन्होंने हृष्टिपय से परे करने का यत्न किया । पर पश्चिम के 
ही भ्रनेक लेखकों के अ्रन्वेषण अब इस मत के वितरीत जा रहे हैं। उनका 
उल्लेख आगे होगा | 

प्रस्तुत वर्मीकरण बहुत भ्रघधुरा और अनेक सत्यताग्रों को परे फेंककर चला 
है । फिर भी पाइचात्य मत का दिग्दशंन आगे कराया जाता है और यत्र तत्र 
उसके दोष भी प्रकट किये जाते हैं । 

१. मेर्यो पाई लिखता है--- । 

(9) 4टांछिीओ|ड, 8६ थी तैबण्य 0 ९ छांहइ)(६९९१४ ट९श7प४७, 75९ 
2तए87080 6 +९07ए वा बोर [_8098608 0096 ॥0$ 7707 & 780077- 
९2ए 7९ए0पे९त 507९९, >पा व077 ३ [7000 ४9९९८), (9. 9.,) 

(9) ६ ४०४5 40708 ४0९7 (6 तैंच्ट्शा छा एटएशा। ॥080क्‍8४3 00 0790९ 
-। &08043828 0806 [08 ए09770073 80प्रा22. /४2॥70708 ६0 60 (६35 
9937९ 80 लि 970920 ]&8४।५ (६७॥।९६४8, (9- 25.) 

. श्रर्थात्‌ू--[क) ईसा सन्‌ १७०० के ठीक पश्चात्‌ ही लाईबनिज़ ने यह 
मत उपस्थित किया कि सारी भाषाएं किसी इतिहारा-सिद्ध भाषा का रूपान्तर 
नहीं हैँ । प्रत्युत, किसी प्राकू-भांषा से निकली हुई हैं । 

(ख) कतिपय भाषाविदों का स्वप्त रहा है कि सारी भाषाओं का मूल 
कोई एक अ्रति पुरातन भाषा सिद्ध हो । पर झब तक इस दिशा के सब प्रयत्न 
विफल हुए हैं । ह 
.. सम्रीक्षा--लाईबनिज़ का इतिहास-न्ञान भ्रति सीमित था। उसने संस्कृत 
भाषा अश्रथवा उसके पृवेतर और पूर्वतम अति प्राचीन रूपों का कोई ज्ञान नहीं 
था। अ्रतः उसने ऐसा कथन किया ! भारतीय इतिहास में मानव-भाषा का 
सभ्पृर्ण इतिहास सुरक्षित है। उससे प्रमाणित होता है कि प्रागत्तिहायिक काल 
की अ्रद्यकालीन भावना कल्पनामात्र है । इसके विपरीत भारतीय इतिहास में 


श्छ्य | भाषा का इतिहास 


उस अतिभाषा का पर्याप्त अ्रंश सुरक्षित है, जिसका विकार संसार की सब _ 
भाषाएँ हैं । 

76-०9 क्ा१-892 08268. 0९ 7ग्रतां&' की कल्पना का श्राधार नहीं 
है । पहले काल्पतिक इण्डो-योरोपियन का मत खड़ां किया । फिर उस पर 
द्याश्चित एक दूसरा कहल्पित मत कि गाय लोग भारत में बाहर से श्राये, चलाया ! 
फिर भारत में आार्यों से पूर्वकालिक भाषाओं का अनुमान प्रस्तुत किया । वस्तुत 
एक असत्य पर दूसरा असत्य खड़ा किया है। | 

इसी प्रकार संस्कृत में ॥09॥ ४०745 अथवा [06870 ७०08 का 
संवंथा प्रमाख-ब्युत्य कल्पितमत खड़ा किया गया । बीस सहस््र वर्ष से अधिक 
पुरानी संस्कृत भाषा में नवीन अपभ्रश भाषा्रों के शब्द किस प्रकार चले 
गए, यह विद्वानों की सम्रक से बाहर की बात है | पहले भारत भ्रौर तंसार के 
प्राचीन इतिहास का यथार्थ ज्ञान करना चाहिये और तत्पश्चात्‌ ऐसा विवादास्पद 
प्रदन' सामने लाना चाहिये । 

२. बाईबिल, पुरातन प्रतिज्ञा, में बाबेल के मीनार का बृत्त मूल में एक 
भाषा के अस्तित्व का संकेत करता है । 

भारतीय इतिहास भी इसी पक्ष का समर्थक है । पुराकाल में देत्य (पूर्वे- 
देव) और देव सारी पृथिवी पर फले थे | उन्हीं की भाषा देववाणी कहाती 
थी ) इसे ही परातन संस्कृत भ्रथवा श्रादि भाषा कहते हैं। झादि मानव की 
यही भाषा थी 

३. वर्गोकरण का श्रीगरेश--वर्गीकरण का विषय जटिल भी है श्ौर 
कठिन भी । गुरो लिखता है-- 

4+86 एछ20णे6 पृप्टघध07 6 बगए0०ए९ 7९] ४४ ०४79 45 88 077८ए३६ 
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ग्र्थात्‌--भाषा-सम्बन्धों का सारा प्रश्न उतना ही कठित है, जितना यह 
तिस्तृत है । 

इसका कारण है। भाषाओ्रों का भ्रभी पूरा-पूरा अध्ययन नहीं हुम्ना । भौर 
भाषाओ्रों का तो क्या कहना, संस्कृत भाषा का शझ्रभ्नी तक शर्तांश अ्रध्ययन भी 
नहीं हुआ । आदि अर्थात्‌ श्रायंभाषा में घातु कितने अधिक माने जाते थे, और 
अब कितने थोड़े रख लिए गए हैं, इसका भी भाषा-विदों को ज्ञान नहीं है । 
पाठकों के परिचय के लिए ही इस विषय का संक्षिप्त उल्लेख हम गत अ्रध्याय 
में कर झ्राए हैं । ््््ि द 


मेर्यों पाई ने वस्तुतः: ठीक लिखा है--- 





जज प्-++४7+3+ रन: 


१, फ्रणा०ए, 7९६०९. 9. शा, 


भाषाग्रों का पाश्चात्य' वर्गीकरण १७६ 


प्‌फा& ए०एद!ड [808फप422८४ 8५6७ 28९9 40 ९४ ॥78]07709 एटा 
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भ्र्थाव्‌-संसार की भाषाओं का अ्धिकाँश में बहुत श्रवूर्ण प्रध्ययन 
श्रौर वर्गीकरण हुझना है । 

हम इस से इतना अधिक कहते हैं कि जिन भाषाओ्रों के विषय में समझा 
जाता है कि उनका पूरा श्रध्ययन हो झुका है, उनका भी वस्तुतः आंशिक 
अध्ययन ही हुआ है, यथा संस्कृत का, और वह भी अत्यन्त लघु पाशित्तीय 
व्याकरण के झ्राधार पर । 


४--बो रोपीय वर्गोकरण, विकास-क्रम पर आश्रित --योरोप की वर्भीकरण 
की पद्धति को बाडमर सुस्पष्ट करता है -- 

30]08809 9०0 ८ ४8५॥/ए 34708/$ 77070 शा] €एणपांजाहाःए एजाए 
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भ्र्थात्‌--प्राणि-विद्या के वेत्ता, जो पशुओं का वर्गीकरण विकास-हृष्टि से 
करते हैं, मान लेते हैं कि वे विशेषताएँ जो उपस्थित किसी एक समूह की सब 
ग्रथवा लगभग सब पशु-जातिय़ों में सामान्य हैं, वे उनके सामान्य पू्ज में भी 
विशिष्ट रूप में मिलेंगी । यही तक भाषाओ्रों के तुलनात्मक श्रध्ययन के मार्ग में 
काम में लाया जाता है । 

समीक्षा---वर्तमान पशु-वर्ग पूव॑ंतर वर्गों का बिकार हैं, यह साध्य है । 
विकास पक्ष के मानने वाले इनमें कार्य कारण की शछुज्जला श्राजतक उपस्थित 
नहीं कर सक्के | भरत: बाडमर के लेख का पूर्वाश असिद्ध है । दूसरे, अर्थात भाषा 
के वर्गीकरण में, जेसा हम पूर्व पृष्ठ ६५, ६६ पर सोदाहरण लिख हुके हैं, 
वही सत्य है कि भाषाओं के पदों के वर्तमान विकारों की तुलना मूल पर 
पहुँचने में पूरी सहायक्र नहीं हो सकती । हाँ, यदि इस तुलना में इतिहास की 
सहायता ली जाए तो परिणाम यथार्थ निकल सकते हैं । वह इतिहास भारतीय 
झायों ने ही सुरक्षित रखा है। तदनुसार भाषाओं का वर्गीकरण करते समय 
यह ध्यान रखना चाहिये कि संसार की सम्पूर्ण भाषाएँ एक अ्रतिभाषा का 
परम्परागत विकारमाजन्न है । 


४५--बेर्गीकरण के श्रावशयक अंग---जब योरोप में भाषाओ्रों का तुलनात्मक 
भ्रध्ययन आरम्भ हुआ, तो भाषा-विध्ारक केवल शब्दों की बनावट (7079॥- 
००8५) पर ध्यान देते थे । पर धीरे-बीरे उन्हें ज्ञान हुआ कि केवल शब्दों की 


श्घ० भाषा का इतिहास 


बनावट का विचार प्रधिक सहायक वहीं । यथार्थ विचार के लिए तोन बातें 
झावश्यक हैं-- 

१. उच्चारण (79792४०॥८5) 

२. भाषा व्याकरण (879707097 ) 

३. दाब्द-भण्डार (ए००270घ%7५) 

४, लिपि--हम इनके साथ, लिपि को भी उतना ही प्रावश्यक श्रंग मानते 
कह्पनाएँ की हैं । उन्हें विषय पर जानते हुए भी मौन साधा है, अथवा अनर्गेल 
हैं। पार्चात्यों ने इस डर था कि लिपि का प्रश्न भ्राते ही संस्कृत को आ्रादि 
भाषा मानना पड़ेगा । यथा--- 

पमिति (००४श76€६) 

शंख (००7८४०७), लैटिन--- 

जीणक (०४४०४८) 

पहाँ अंग्रेजी 'कमिटी' शब्द भें सकार ध्वनि के लिए ८ होने पर भी लिपि- 
दोष से ८ का क-ध्वनि का उच्चारण हो गया । कौण्च में भी ८ ने यही ध्वनि 
पकड़ी । कानधाईज झ्राकस्फोर्ड कोष में इसका भ्रीक रूप (॥०४४४६) माना 
है । पर यह शब्द मूल में एक अन्य सामुद्रिक क्षुद्र कीट को बताता है। घोगा 
(पंजाबी), घोंचा (हिन्दी) प्रीक रूप के समीप हैं। और इनसे अर्थ की प्रतीति 
अधिक ठीक होती है । 


५. बंश इतिहास-+ इनके साथ मानव जातियों अ्रथवा बंशों का सत्य 
इतिहास जानना भी अत्यन्त आ्रावश्यक है । 

वस्तुतः इन पांचों के बिना सत्य परिणाम का निकलना कठिन हो जाता 
है। पर ये पांचों भी पुरानी भाषाओं के विषय में सुलभ नहीं हैं। यथा-- 

१. पुराने उच्चारण के जानने वाले अरब नहीं हैं । मिश्र और बाबल आदि 
की भाषाश्रों का उच्चारण अनुमानित-मात्र है। प्राचीन उच्चारण का लोप 
लिपियों की त्रुटि के कारण भी हो च्षुका है। उच्चारण में ए07८(४०७/] 
8078/09 श्र्थात्‌- ध्वनि सहशता का देखना आवश्यक होता है । 

२. व्याकरण के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि श्रति प्राचीन 
काल के व्याकरण संस्कृत, भ्रीक और लैटिन के ही श्रव प्राप्त हैं। इन में से भी 
संस्कृत वैयाकरण पारिनि मुनि की सूक्ष्मेक्षिका ही श्रधिक दूर तक पहुँची है । 

श्रध्यापक एलन ब्लूमफील्ड का एतद्विषयक मत उद्धृत करता है--- 

[900-एप्राकू:बा३ 0०फ%्रएग्बंए८ छा॥00709 230 (एप ))98). ४६ 4($8 
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पर पारिनि से भी अधिक विस्तृत, गम्भीर और सूक्ष्मता प्रदर्शत करते 
वाले आरापिशलि, भारद्वाज और इन्ध प्रादि के संस्कृत व्याकरण श्रब लुप्त हो 
चुके हैं ! 

ग्रतः व्याकरण का अंश भी अ्रब संसार में पूरा ज्ञात नहीं | 

वर्गीकरण में व्याकरण के नियमों की सहशता की महत्ता (भंप्रा।87779ए ०0 
हाथ्यपद0६ ४एफ्टापा'४) बाडभर (पृष्ठ १८० ) के निम्नलिखित उदाहरण 
से स्पष्ट होगी-- 

संस्कृत के तरप्‌, तमप्‌, ईयस्‌ श्लौर इष्ठ इन युगल प्रत्ययों में से श्रादि 
(तरपू) और भनन्‍्त के इष्ठ प्रव्यय अंग्रेजी, जमेंव और स्वीडिश में बसे ही हैं--- 

आं०--> +77४9, 47787, 4077777९5/, 

जू०--- (प्रशा३, धैषगाए€", तेप्राशरडा, 

स्वी०---७४४, प्रगरा]&76, ६ए778866. 

संस्कृत के इष्ठ प्रत्यय वाले कुछ पद द्रष्टव्य हैं--नेदिष्ठ-->अ्रन्तिकतम । 
दविष्ठं-अतिदृर । छुप्तिष्ठ:-- हस्वतम । अ्रणिष्ठ: >ग्मतिसूक्ष्म । 

हेरवस की सेवा--वर्गीक् रण में व्याकरण की महत्ता पर हेरवस ने सबसे 
पहले बल दिया--- 

स6€7ए४४ ([80]) 988 078 ०0 [6 [75640 7९८०४॥426 06 82[9९- 
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प्र्थात्‌--हेरवस उत्त पहले विद्वानों में से एक था, जिन्होंने भाषाम्रों के 
सम्बन्ध के प्रश्नों के निर्णाय में शब्द भण्डार की भ्रपेक्षा व्याकरण की महत्ता 
पर ग्रधिक बल दिया । 

३. तीसरा अंग शब्द-भण्डार का है । इसका काम वाइमय श्ौर समृद्ध 
कोषों द्वारा चलता है । कोषों में भी ताम-पर्याय कोष ग्रधिक आवश्यक हैं | यह 


श्ब्रे भांषा का इतिहास 


. सामग्री अभी विपुलमात्रा में प्रनुपस्थित है । संस्कृत के श्रेष्ठ कोष अभी बने 
नहीं । अमर भ्रादि के कोब बहुत अधृरे और अ्र्वाचीन हैं। उनमें पुरानी 
सामग्री का ग्रभाव है। 

समानार्थता झावह्यक्ष->शब्दों की ध्वनिन्समता का महत्व नहीं होता, 
जब तक उनमें समानाथता ने हो | बाइमर लिखता है-- 

(9) ७/०४व अंशाबंहए 75 078 ० पी ६९४ 77058 00070070 . 0६ 


$02९5४६2 एाए28, ॥६ 89909 40 ९3807 74 ईएछ० ए[05९[फ इद्ौद्याट्व ।80902- 
ए८४ एप ॥8796 8 (678८ गपशरउटए छा #€०ठडएांथग)9५ डाएशिदा ए०ातेड 


(9. [75) 

(9) ए७/०7०$ 0 ०0782४०००7686 ९शाए।78, 

(क) अंग्रेजी में ८०४०-काम, (भ्रथ शान्‍्त) शब्द है। हिन्दी में भी दो 
श्रथों में काम शब्द प्रचलित है। इन तीनों शब्दों का ग्रर्थ-साम्य नहीं है।. 


(ख) इस के विपरीत संस्कृत में नीड (घोंसला) शब्द है। लैटिन में 
गरंं५8 तथा अ्रंग्रेजी में ४५४८ शब्द है। नीड शब्द ऋग्वेद में उपलब्ध होता है । 
श्रत: आज से पन्द्रह सहख्र वर्ष से कहीं पुराना है । तब लेटिन और अंग्रजी 
शब्द इसी के अपभ्र श हैं। (तुलना करो, बरो की गप्प, ४५, ३७४) 


(ग) इसी प्रकार पुरानी अंग्रेजी का ४ज़ाबा 
स्वीडिश का 95&8 
डेनिश का 9॥6 


झ्ौर अंग्रेजी का )४४ 


आदि सब संस्कृत घात वा घातने (चोट करना) के अ्रपश्र ञञ हैं । 

४. लिपि--भाषाश्रों के वर्गीकरण में लिपियों की अपूर्णता तथा बरणु- 
ध्वनि का ज्ञान प्रत्यन्तावश्यक है । इस विषय में पूर्व पु० ४३-४५ तथा पृ० 
८७ पर लिखा जा छुका है। इसका उदाहरण अरबी भाषा से दिया जाता 
जाता है । वहां सेहत एक शब्द है। इसका प्राचीन उच्चारण स्वाहत था। 
बस्तुत: यह शब्द संस्कृत स्वास्थ्य शब्द का ग्रतश्र श है। दोनो भाषाय्रों में अर्थ 

: भ्रौर ध्वनि का साम्य है । अरबी लिपि में हव स्वंतन्त्र वर्ण रहा है । उदू में 
इसकी ध्वनि केवल स॑ रह गई । 


भाषाओं का घोरोपीय वर्गोकरण 


इस संमय संसार में अनेक भाषायें प्रचलित हैं। उनके वर्गीकरण का एक 
सरल प्रकार निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जाता है । 


भाषाओं का पाइ्चात्य वर्गीकरण _ . धर 


जी 
शब्द बाग पारिवारिक (ऐतिहासिक) 
है (8८7६७।०४८७। ) 
(7707[770]0987८8 | 
श्राकृतिमूलंक 
न 
| | | कक 
झयोगात्मक योगात्मक घिभवितयुक्‍त योगात्मक तथा 
विभवक्तियुक्त 


१, अ्योगात्मक (70060 0४ ३50]9६78 ) भाषाएँ-- इनमें बातुप्राधान्य 
रहता है । शब्द-रूपों की पुण-रचता नहीं रहती (70 ०0फ्रए|6६८ छठे 
07703) । प्रत्येक शब्द की पृथक्‌-पुथक्‌ स्वतम्त्र सत्ता रहती है। एक ही शब्द 
वाक्य में स्थिति भेद से क्रिया, नाम और विशेषण आदि बन जाता है। यथा 
चीनी और ब्रह्म देश की भाषाएं । 

२, योगात्मक (288 ५॥४70०/४८) भाषायें--इनमें प्रकृति, प्रत्यय मात्र 
रहते हैं, पर विभक्तियाँ नहीं रहती । धातु और उसके ग्रर्थ के सम्बन्ध का योग 
इगमें वर्तमान रहता है । टर्की, हंगरी, फिनलैंड और तिव्बत की भाषायें इसी 
प्रकार की हैं । 

इनके अश्लिष्ट, रिश्िष्ट और प्रश्लिष्ट भेद भी बनाए गए हैं। 





योगात्मक 
8 
| | | 
अधि्लिष्ट श्लिष्ट प्रशिलषष्ट 
| । ॥ 
पूर्व योग प्ध्ययोग भ्न्तयोग 


(भ्रफ्रीका की बाँटु) - 

३. विभक्ति-युक्त (0क्‍९८४072], थ8:४9४8 ) भाषायें--इनमें 
शब्दों में विभक्तियाँ प्रधान होती हैं । उदाहरण-संस्कृत, हिन्दी, श्रीक, लैंटित, 
गाधथिक, जमंन, इंगलिश, फ्रेंच श्रादि । 

४. योगात्मक तथा विभक्तियुक्त (228 ध7800८-7976८074] ता: 
इपमें प्रकृति, प्रत्यय के योग और विभक्तियाँ दोनों देखी जाती हैं। यथा--. 


68 भाषा का इतिहार्स 


द्राविड़ भाषायें--तामिल, तेलुगू, मलयालम झौर कन्मड़ | शक शौर तुरानियन 
भाषाश्रों से इसका ग्रधिक साहुश्य है । 

५. पऐैतिहासलिक वर्गीकरण का महत्व---इस महत््व को, चालंस डाविन ने 
भले प्रकार स्पष्ट किया है । यथा--- 

पी एड 09058288९0 4 [227/९९॥ 9८व8728 ०६ एक्षतात0, 3. 8९0९8॥0- 
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८. मानव-इतिहास की तालिका भारतीय ग्रन्थों भें--डाविन का उक्त 
कथन सत्यता के एकमात्र मार्ग का निर्देश करता है। मानव की वंश-परम्परा 
का श्रविच्छिन्न इतिहास मिश्र, बाबल और यूतान ने थोड़ा-थोड़ा सुरक्षित रखा 
श्लौर भारत ने तो इसकी श्रसाधारण रक्षा की । यूरोप के पक्षपाती ईसाई और 
यहूदी संस्कृताध्येताओं ने उस भारतीय सामग्री को लांछित कर दिया, श्रतः 
डाबिन उसे समझ नहीं पाया । यदि डाविन उसे समझ पाता तो विकास-मंत 
की कहपना कोई और रंग रूप लिए होती । 

भारतीय सामग्री द्वारा प्रदर्शित तथ्य---भारतीय प्रविच्छिन्न इतिहास इस 
बात का साक्ष्य है कि कभी सारा संसार श्रति-साषा-भाषी था । संसार की 
श्रति प्राचीन आदि-भाषा वर्तमान लोक-भाषा संस्कृत का एक प्रति विस्तृत, 
प्राचीन और समृद्ध रूप लिए थी। इस महान, जटिल विषय का संकेत हमने 
वेदिक वाहुमय का इतिहास, प्रथम भाग, (टद्वि० सं०) अध्याय तीन में कर 
दिया है । उम्त पर अधिक काम भारत के उत्तरवर्ती विद्वान्‌ करेंगे । भारतीय 
सामग्री, श्रौर मिश्र का ज्ञान, जो हेरोडोट्स ने सुरक्षित किया, निम्नलिखित 
तथ्य प्रकठ करते हैं । 


(क) देत्य- दिति माता के पुत्र दैत्य अथवा दैतेय थे । उनमें हिरण्यकशिपु, 
हिर्याक्ष, प्रह्माद, विरोचन, कुम्भ, बलि, चन्द्रमा, श्रधिक प्रसिद्ध हुए। वे पूर्ण॑- 
देव थे ।* सारी पृथिवी उनके श्रद्ीन थी। वाह्मीकि इस तथ्य को कहता 
कै 

दितिस्त्वजनयत पुत्रान्‌ देत्यास्तात यदास्वितः । 

तेषामियं वसुसती पुरासीतू सबनाणंवा ।। 

रामायण, दाक्षि० संस्क ०, श्ररण्य १४।१५॥। 
अ्र्थात्‌ू--दिति मे जिन यशस्वी दैत्य ताम वाले पत्रों को उत्पन्न किया, 
, ठमडांफ रण 596०६४--० » 422, 
२. यस्पा दोषात्‌ पूर्व देवा: प्रसता: । जातकमाला १७२२॥ . 


भाषाओं का पाइचात्य वर्गीकरण १८ 


पुरकाल में वन पर्वत और समृद्र युक्त यह सम्पूर्ण पृथिवी उचकी थी । 

(ख) देव > आदित्य--माता ग्रदिति के पुत्र बारह श्रादित्य श्रर्थातू देव 
थे । उनमें विवस्वान्‌, इन्द्र, विष्णु (>>सरकुलेश) अधिक प्रसिद्ध हुए । 

(ग) दानब--दनू्‌ के पुत्र दातव थे। उनमें पुलोम, गवेष्छि, विप्रवित्ति 
प्रधान थे । 

(घ) दनायू के पुत्र भी दानव थे । 

दिति, अदिति और दनायू्‌ भ्रादि सब भभिनियाँ ब्रह्मवादिनियाँ थीं । 

(वायु पुराण ६५॥११८) 

प्रत: उनकी संतति-परम्परा में पहले सब संस्कृत-भाषी थे । 

मिश्र का इतिहास--इनके साथ मिश्र देश के इतिहास के उन अंशों का 
जो हेरोडोटस ने सुरक्षित रखे, सन्‍्तोलन श्रावश्यक है | वह लिखता है--- 

(७) जिदाटपो 2४ 48 006 07 78९ ४०व५ ० ४6 इ8९८णातवे 070४०, 970 

९ [00ए7 88 ६06 एटो०९, (9, 89) 
(9) 793 88८८४प्8 76]0788 ६0 06 छ०वें5 0६ 2 (70 60९7९ 
हेरोडोटस का हरकुलेश निर्चित ही सरक्षुलेश विष्णु है । बहू बारह देवों 
में कनिष्ठतम था । वे बारह पदचात्‌ देव श्रर्थात्‌ दूसरी श्रेणी के देव थे ।१ 

.... और बेक्कस अथवा ॥907५४७ निरचय ही विप्रतचित्ति दानवासुर था । 

दायनबी-- इंग्लैंड का प्रसिद्ध किया गया ऐतिहासिक झानेल्‍्ड टायनबी 
हैरोडोटस के इस साधारण लेख को भी नहीं समझ सका। पक्षपाती ईसाई 
लेखकों में ऐसी थोग्यता नहीं है । 

ग्रीक इतिहास--श्रीक इतिहास में [५8765 को ८०४८४ 8005 लिखा है । 

दाईटल्टस ॥708&78-दत्य--हप्रत्येक भाषाविद्‌ प्रथम हृष्टि में ही भॉप 
लेगा कि देत्य और 77275 एक ही थे। वे ही संस्कृत ग्रन्थों के पृर्व॑वेब, 
ग्रीक ग्रन्थों के ७०८० 8०05 और मिश्र देश के 8०058 ७ घ्ाढ #8 ०#ठ67 
थे । संस्क्ृत ग्रन्थों में इन पूर्वदेवों को झसुर भी लिखा है। वे बैबिलोनिया और 
पसुर देश 3559774 के भी प्राचीनतम निवासी थे ! 

ब्राह्मण ग्रन्थों में लिखा है-- 

असुराणां वा इयं पृथिवी श्रासीत्‌ । असुर सारी पृथिवी पर व्यापक हो 
गए । 








१. इसका विस्तृत वर्णन भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम साग, पष्ठ 
२१५-२२१ पर देखिए । द्वितीय संस्करण पृष्ठ २१२---। 


पक . ... भांषों का इतिहास 


भाग बसाया । उन्हीं के वंशज 'टूटना (श्रग्रेजी में ह८पा/०४ड$, लैटिन में 
प८पा०765, गाथिक में ।कांए१9) कहाए । 

२. डच (720/८:)-- यह शब्द जर्मत में 4८४४८, झोल्ड हाई जर्मन में 
ताप" ताधा80, एंगलो सैक्सन में ॥॥०04व और गाधिक में 7पत& 
(<: एक जाति) रूप में मिलता है । 

संस्कृत के देत्य पद के उत्तर त्य भाग का प्राहृत रूप इच्चों (बहुला 
इच्चो >>्बहुलादित्यं: लीलावती, १८५), अथवा इत्तो (प्राकृतमशिदीप, पु० ६२) 
होता है । संस्कृत के अ्धिकृत्य पूद का अशोक के भनत्र लेख में क्‍ग्रधिगिच्य रूप 
मिलता है । अंग्रेजी का ठंपए१८४$ शब्द भी दैत्य' सत्री का अथवा छाएठडांग्रछ्ठ 
४/078॥ का अर्थ देता है। अभिज्ञान शाकुब्तल २।१० के संस्कृत रूप प्रत्यादेश: 
का प्राकृत रूप पच्चादेशों है। यहां त्य#चउच है। 70०६८॥ पद में ६ का 
ग्रवशेष त्य के त्‌ के कारण स्पष्ट है 

३. /20/0%४5696/:० जर्मन देश का यह नाम श्राज भी प्रचलित है। 
स्‍्ट्रेबो के अनुसार यह ताम रोमन लोगों ने दिया था। (भाग ३, पृ० १५३) 
इस नामका [0८ए(८॥ पद स्पष्ट ही देत्य नाम का स्मरण कराता है। 


४. 2८0855---इस नाम में दनू और उसके पुत्र दानवों की स्थृति निहित 
है। 

४. 0०07०ए४८ शब्द में दानब सर्क पुरोहित का स्मरण हो आता है 
)87% नाम में उसी मूल नाम की छाया है। रो. | 

६. पटबारदंक्वर्णव--हूटन जाति का स्थाव, डेवमार्क, जमंनी और 
5०8 7रवैं79४79 था । स्केण्डिनेविया पद में घण्ड दानव पुरोहित की ध्वनि 
आज भी सुरक्षित है 

७. ०४०८६९४४--इस नाम के उत्तर भाग में 06० श्रयत्रा दानव नाम स्पष्ट 


है। और पूर्व भाग 5७८ में दानव विप्रतित्ति के पूत्र ब्वेत की स्मृति है। 
विप्रचित्तसुतः श्वेत: ३३ | 


|, गि++ शद्यंग्रश्व॑ ईं॥ 0७ 409 ००१६, 3. (, (७7०४९ (0४070 
)९07970,) 


टयूटानिक जातियों में, जपमंन, स्कप्डिनेविश्रम और एगलो सेक्सन 
: श्राद्ि हैं । ः 
२. यह दत्य दढर के प्राकृतरूप 'दइच्चो' वाररुच प्राकृतप्र-काश १।३६) दे 
मिलता जुलता शब्३ है। ' 
२॥ सत्स्य १७७७७॥ हरिवंद्य १।४७।६॥ 


भाषाओं: का पाइचात्य वर्गीकरण श्पंड 


८, 0०४85--दानत्रों - के मूल पृरुषों का एक व्यक्ति गवेष्टि गाध-जाति 
का मूलप्रुष था| महाभारत, थादि पर्व .६६।३० के अनुसार उसका नाम 
गविषठठ था । 

६. (४४5,९८६४४--कालकैय दानव के वंशज के ल्‍ट जातियों के भूल पुरुष 
थे । 

१०, :005४6४४--निकुम्भ की सन्‍्तान में आष्ट्रिया आदि बसे । आस्ट्रिया 
के पुराने नाम के विषय में लिखा है--- 

पृफ& हता78 &0.ए6वें ए6 70ए8क॥ मदर सैराशामंण्ट 0 06 /ैप8॥7- 
78, रिपड३80+--ुद्ा!९ड) 90एटपरद्वा--#छा०८; 0099789॥--77९८॥720; 
[6 0, ०७ पं: 0 92.) 

महाभारत, शास्तिपर्व ६४। १४ में--उष्ट्रा, जाति का उल्लेख है । वे 
दनू और कश्यप पौन्री मारीच-सुग्रीवी के सन्‍्तान में थे । 

इन सब अपकश्रशों में निकुम्भ की ध्वनि सुरक्षित है । : 

११. 8०००४४०--ये लोग बाबल की राजधानी 08990+ श्रथति बच्न 
(पाली--बबेछ) से जाकर बस्ते थे। विष्तु पुराण ४१६१ के अनुसार-- 
बुद्योस्तु तनयो बच्च ;, श्र्थातू- यतोति के पुत्र दर छा का पुत्र बन था। उसने 
आ्रादि में बच्चन नगर बसाया | 

१२. 42८॥४0४--इस नाम से दनायू की स्थुति हो श्राती है। स्ट्रैबो के 
भूगोल के अनुसार इसके ऊपर के भाग का नाम एिब्शपशंप8 कहाता था | 

डेन्यूब का पुराना नाम 75:2८४ था पुराने ग्रीक लोगों में यही नाम प्रच- 
लित था | इध्तर तथा आस्द्रिया में भ्रसुर नाम की ध्वत्ति अ्रवश्चिष्ट है, पर स्‌ 
के पश्चात्‌ त का आगम गवेषणायोग्य है । 

१३. 7029 5-अतल; #7€:०77७ - प्रेसल; 3709/072-ग्रन-तल श्रादि 
देश नाम भी ध्यान देने योग्य हैं। 

देशनामों का श्रथं--पूव॑प्रदशित देश-वाम-समता के. वित्ता योरोपीय 

: भाषाओ्रों में इच देश-तामों का कोई कारण नहीं मिलता । श्रौर देश झथवा 
नगर आादि नाम सदा सकारण पड़े हैं! कुशाम्ब राजा से बसाई गई नगरी. 
कोशाम्बी है। इसी प्रकार देत्य देश ही [0679८0]95पे' है । | 

योरोप कब बसा--योरोप की भाषाश्रों में संस्कत की छाया अति स्पष्ट है । 
बेजिलोनिया के अनेक लेखों की भाष। में संस्कृत की छाया उतनी स्पष्ट नहीं ।. 
प्रस्तु बाबल के प्रति पुतातन लेखों में उस का श्राभास हमें मिला है। इससे 
प्रतीत होता है कि बाबल के देवयुग के समय ही योरोप बस ग्रेया था । उस 


९. भाग ३ पृ० २१५। 


१८८ भाषा का इतिहास 


समय वहाँ भी वेद-पद-बहुला भाषा का प्रचार था । 
यह काल आज से दस सहस्र वर्ष से बहुत पहले का है । 
दस प्रकार ऐतिहासिक वर्गीकरण का निम्नलिखित स्थूल रूप होगा--- 
बैंदिक भ्रावे-- वैदिक-पद-बहुला प्राचीन संस्कृत-्भ्रति भाषा 
| मिल 
| ह 
देव दनायु पुत्र दतू-पुत्र द्त्य 
प्राचीन संस्कृत म्लेच्छ म्लेच्छ म्लेच्छ 
! | | जणपगया 5 ! 
| | | | | | 


मानवी गाथिक भा० डच भा० जमेत कैलटिक भा० बाबली 








_७-++क्प्पपपकयमपिमकककी.. ][..3७७....-+ मजाक फनी नआयायापनिना: 


संस्कृत यावती 


इन व्याख्यानों भें अधिक कहने की श्रावश्यकता लहीं । आ्राप मेरा भ्रन्थ 
भारतवर्ष का दृहद्‌ इतिहास तथा बेंदिक वाहमय का इतिहास देखें । वस्तुतः 
सारी योरोपीय जातियाँ प्राचीन दैत्य, दानव भ्रथवा असुर सन्‍तानों में हैं। पहले 
असुरों की भाषा प्राचीन संस्कृत ग्रथवा अति-भाषा थी । पाणिनि के उत्तर 
काल की संस्कृत नहीं, प्रत्युत उससे सहस्नों वर्ष पूर्व की संहक्ृत । उस संस्कृत में 
वैदिक पदों की बहुलता थी । 
.. अत्त: 9700७ िव0-थिपा०००७7 (पूर्व भारोपीय] भाषा की कहपना 
व्यर्थ है ! । 
पहुलवी के इतिहास से सहायता--भाषा वर्गीकरण के प्रारम्भिक दिनों में 
पहलवी भाषा सैमेटिक वर्ग में रखी जाती थी | हाग सहश विद्वान का मत 
यही था। मैक्समूलर लिखता है--- 
(9. छ9पढछ, 0९0 ७ ?िषा९एण थी0एड्टी) ॥95९ रा इकांशाः) 
ज़0पव3, 788 8 प१९९ ९० 56्रांध८ 37९0०६, (7... 5, [.. ए०), , #% 242) 
फिर एक लेखक ते लिखा-- 
- % 7०४४४ ॥78प38९--8 & एश'ए ८प्र/078 77%६प7९ 0 8९77९- 
(0९ पर00 पाक €ैशाप्9. 
तत्पध्चात्‌ यह लिखा गया-- 
प ४99)807, (0587 दक्ष वतए 2 8 ४॥ एव06- एिपःएए९एका। 


[भा8922९, (॥6 ए70907007 0६ ६६. फ७प९व० शुक्प्रश7६ 8 80 87 ४८ 
(08. 407 3 )0702 (॥70€,..70 ३5 ०]४४४2० ३8 ६ 5९706॥[7 ]8080982९. 


भाषाश्रों का पाइचात्य वर्गीकरण श्यह 


डा० तारापुरवाला ने अपनी पुस्तक िलााह्ड छी (5 306४०९ र्ण 
[,0780०98० में पहलवी को झारयभाषा माना है | (प० ३६८) 

इस विवाद का कारण--सैमेटिक भौर इण्डों योरोपीय वर्सकरण के 
कारण यह वृथां बिंवांद चलता रहा | सम्पूर्ण सैमेटिक वर्ग इण्डो योरोपीय 
वर्ग के अति निकट है । | 

ण्डिएस का निष्कंषें--सेमेटिक तथा भारोपीय के वर्गीकरण के विषय 
में लिखते हुए वेण्डिएस ने लिखा है-- 

[5 (॥6 $छ9९८06 गो ते, ए/६८९ (९ ८078947०५९  एफ्र077 49 ए८।] 
23दएद४९९०, फ९ गतत 50708 ८878८ए४४860 [९8४0ए7८8 0९०४४४४९2 8 80789 8 
7888॥03/] 9702 40 ॥7प6-४०:5००९थ॥, 

प्‌ृ॥९ #8०६ 8 4 उछाढांट, 3८८००क्‍78 ४0० [928९7 00098॥7075, 
8[9928४85 ६० 96 प्रथ्वादा 00.  वप्रवंठ-टिपा0एशना प्रक्ा ०९४ ॥78फ500 
870078 50 487 वंटा796०त0, (9, 303) 


बाभडर लिखता है-- 

[8 ६78 #4770-7874977 हाएप्रु), +6 7070 607 [00 49 >20770ए९८पे 
07 फ्वशधाक्षा;।भ0त ००7९ उ्लर2४3४ (6) ब्वावइठे उ॥९06 (7) ०7९ ४०७४०७९वें 
६9 9८ चं€ाफ्श्त ० ४४५६० ? (9. 85 

/एंला 9990870 8 03९ ० 0८ 49790 ।%080३2८७, 4429 
6 गरए९ ए४ 000९ 707 गि9, ध९ छि908 9700॥९7 ० शीरया,..... 
पृशठणशी पार 59८०९ 37 लिंब्ाएग९ एइ/०प्फ दाएटाए2ट एाव&ए, पाए 
[7807 48 8८क्‍९४७)])५ 7९९0०0०272९0, 70९9 ६8982 77076 7006 एछ70/'थ8 
पकए0 एव 726 €|जब्ए९र्त फ़ए 5070एफ्रा8; बातें ९५ 4%ए९ 8077९ 
20079707 ए/क्शाए&0० ए८८ए)३०770028, (309776: 90. 425.) 


श्रेफों सत्य का श्राभास-ग्रे ने साहस पूर्वक लिखा--7 6०7ए, 
3 48 79 70 ४06078 ॥7705876 ६४१७६ एारटवा !8787922८-2870ए008 07 6 
05१0 ४09 ३९४० 0८वें ६8 पग्र८ण77९०४९व (00-:िप्रः0670, ि०0॥00- 
56ज60, 7०)0, €०,) ए08ए. एड 76 प्रात [0 >€ इ९१९०४०४८०४१ए 
१€४2८पथ. (0. 302) 

ग्र्थात्‌ु--असम्भव नहीं कि वर्तमान में सर्वेथा पृथक्‌ माने गए संसार की 


.. सवाषांड0, मि8एव7 (निप्राहुआा809), 28000/87 370 ? 80]/5. 

४06 |#६255 ६7६ €>ंडां४ 2209९९३ 76 7087068 एा 7परएं€१8 8 
एप 52060 48 ग]८7टए ३८९०४० ४४, (४६८7787, 9. 307) 

इबराती झौर श्ररबी के संकड़ों शब्द सूचना देते हैं कि इनका मूल आचोन 


संस्कृत थी | श्रतः इन संख्यावात्री शब्दों का सादृश्य श्रकारण नहीं है । 


३५3 


कक .. भाषा का इतिहास 


आणाओरों के प्रधान-वर्ग कभी एक ही बंश-परम्परा के सिद्ध हों 

हमारा अ्रध्ययेन सिद्ध करता है कि संसार की सम्पूर्ण भाषाएँ श्रथवा 
बोलियाँ ग्रतिभाषा का परम्परागत विकार हैं । ० 

भारतोय विद्वास ह॒रबें--डाक्टर २. 6. हुए ने एक लेख लिखा-- 
.. कट एंडत दिशााशइट्रशाए९8 0 4 (7॥9पं८०) $9घ॥-गिफ्रशा) ४« 
इस लेख में उन्होंने बताया है कि-- ८ 

॥ 00775 ॥9078 व 50% एठाते३ 7 ४९वाट ठएआ छाते 9 
००.र9९66 उठ60700ए ७ 40285 0 2... #छषवा८.. 5५7३-59 ७0४5 

(0. 4. (2, (६ | “8704 कं, 9070079/728, [0. 8) 

पुन; ४४०८ ४४088 ॥7 /038ए7 97 ९९००:८४ शीर्षक लेख में उन्होंने 
बताया,, ६ #075द76तें 787068 ०6 ए्तींट गाव ?08-ए४९४३८ 7॥0 प६ए 
रत ध।९ गरबंधा९8 ए28६7ए८वें. ॥) 2 2$59079७ रि८८००7०५ ० ६१९ 
ि०प्णा] (00९४०॥ के +कछ कियाधओ। शपब्थ्णाय (00, 9. 8.) 
... तिष्कषें--निरचय है, ग्रधिक प्रध्ययन के पश्चात्‌ कभी समेटिक वर्ग, 
भारोदीय वर्ग का श्रंग माना जाएगा। . क्‍ द 
... मेया-पाई का मत--ईसाई प्रभाव से दबा यह लेखक लिखता है--- 


४० €07006८६0०7 >€प्रश्शा प्रवं०-ट्रिए0फुछगा बात 56070 निशा 2१९ 
(0. 36) : 
. ब्लगफील्ड का श्सप्रश्जस - सैसेटिक और भारोपीय के भ्रति निकट 
सम्बन्ध को सहन न करते हुए ब्छूमफील्ड लिखता है--- 


(2६ (42 97652९7:-९+ए दिआ[९8 जरिए 90प6४ एए | [त9- 
जिपा09230, _ 008 0# 79706 प9ए' 98 08[38479 दंत; ध78 5९७7९६४० 
लिबणं८ बाप 6 सिक्रम०-एट्वंशा शिाओ€68 इत्शा 0 5000 807९ 
728677048702 40 ग79-सिपा00९8४, 90 ॥0 80[९ 0 790०6) ६0/74, 30 
९00८[08ए6 ९४6 0728 ]॥३8 फ९€॥ ई0पार्व , (0. 65) ह 


समोक्षा--भारतीय इतिहास का साक्ष्य अ्काख्य है। इंसे 77५ 00089 
कह कर टाला नहीं जा सकता । योरोपीय देश-मामों का संस्कृत पदों से साम्य- 
आश्चय-जनक है। वंस्तुतः इण्डो-योरोपीय और . संमेटिक भाषाग्रों का अति- 
प्राचीन मूल वेदिक-पद-बहुला अतिभाषा थी। भाषा-बविद्या का साक्ष्य इसी पक्ष 
को पुष्ट करता है । 

वर्गीकरण का तीसरा श्रंग--- वर्गीकरण का यह अंग शब्द-भंडारः और 
शब्दों के ग्रथों के साम्य पर आाश्चित है। तदनुसार वर्गीकरण के निभित्त--- 


. ऐ9 07 ० 0९ 4220८४॥ (00]6८४८ १, 70%, ५४०), शा, ४७. 3 
736, 955, 9. 72, 


भाषाओं का पाइचात्य वर्गीकरण १६१ 
. . (को परिवारों में सामान्‍्यता से प्रयुक्त शब्दों की ध्वनि और प्रंथं-समता, 
तथा. ह मी: अं चा हि 
(ख) गराना श्रथवा संख्या-व)ची शब्दों का साग्य, आवश्यक है । ४ 
प्रथम समता में संस्क्षत पितृ, ग्रीक 92४८7, अंग्र जी #20]6/ भ्रा्दि शब्द 
वनि में लगभग और श्रर्थ में पूरा साहश्य रखते हैं। इसी प्रकार संद्यावाची 
शब्दों में २-६ तक दब्द-ध्यनिर्या और श्रर्थ भारोपीय समूह में प्रायः मिलते हैं । 
ग्रतः यह .एक पृथक्‌ वर्ग बना दिया गया है । 
अरविन्द का श्ाक्षेप--भ्रीक भाषा के अ्रताधारण ज्ञाता, विद्वान अभ्ररविस्द 
ने इस पर भी भ्रालोचना की है । उन्होंने लिखा--- 
$48८76 8898 पुत्र, (72९। ॥४705, 78६४४ 5, 02 ॥72£ ]9789 0* 
8808 प४९ (9766 ए0/03 ए८३0 0६ 8) [000५४ ८0772८00%, (0. 37) 
प्र्थात्‌--संस्क्ृत- में पुत्र, श्रीक में हुइंगओस, लैटिन में फीलियत तीन 
भाषाओं में स्वंथा असम्बद्ध तीन शब्द हैं । 
पुत्र शब्द पारिवारिक प्रयोग का पद है। परस्पर सम्बद्ध भाषाओं में इस के 
विभिन्न प्रयोगों में इतना भेद क्‍यों हुआ । 
नमें से ग्रीक शब्द हुईश्नोस संस्कृत पुत्र शब्द के माने हुए पर्याय सुत.का 
रूपान्तर है । 
और इसी प्रकार पस्क्ृत के एक पद के विषय में उनका मत है--- 


56780077 7943 8474076द 46 ९८0707707 ७०07 40+ +96 ४प७77९१७) 
0०06 प्रशाध$, €7, 00४ धागे डपरशताएश्त 8 एठाते एक, परावा09७0 ६४0 ४79 


0067 07फएवा) ई080९३--- (7. 36) 

हिन्दी में, जो आर्य भाषा मानी जा रही है, एक शब्द विद्यमान है। ताशझ्न 
खेलने वाले जानते हैं कि इक्ा अथवा यक्का और इसके अंग्रेजी रूप एस 
(०४८९) में एक की प्रतिध्वति सुरक्षित है । 

इस शब्द के विषय में दूसरा सुझाव अगले व्याब्यान में है । 

श्ररविन्‍्द का कहना है कि भाषाओं का सम्बन्ध स्थापित करने में घातुों 
और उनके व्यापक श्रथों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, और उनके बाहरी 
रूपों पर बहुत थोड़ा । 

झरविन्द का परिणास--अरघिन्द लिखता है--- 

4 णा8 एव 466 07ए०7 [078068,408९ [7728९276 807एटाएः/€ ८ [स्‍7€ 


5क78ट0070 ]209 86 808] 9728९7५९४ 0]5 0779708) ६७७9९ ० ६९ :798॥ 
5770८६0७72, 


॥ (70, ६08६ ६06 हिाइटाा छ9728 060 ॥#0[97256008 (6९ 0४8772] 
ए0०क4 5 प्ाहा 0 67एशा 8९९८), (9, 47, 48) 


शतभ और कतभ वर्ग--पाइ्चात्य लेखकों ने जो आये वर्ग माना है उसके 
दो अ्रवान्तर विभाग किए हैं। एक, शतम दूसरा कतम। ग्रीक झौर लैटिन 
ग्रादि में संस्कृत श के स्थान में बहुधा क की ध्वनि बोली जाने लग पड़ी थी ॥ 
इसलिए इसे कतम वर्ग और संस्कृत, भ्रवेस्ता आदि वाले को जिसमें श ही 
बनता रहा, शतम वर्ग कहा गया । यह भेद लिपि श्लौर उच्चारण-दोष का फल 
है । प्रतः इस पर अधिक नहीं लिखा गया । 

इसमें भी श्रपवाद--यह वर्गीकरण बेज्ञानिक कसौटी पर पूरा नहीं 
उतरत्ता, क्योंकि--- 

१. ग्रीक में संस्कृत झोण का 50५5 ही रहा है। तथा-+- 

२. फ्रॉंच भाषा लैटिन का ख्पान्तर है। इसमें ०००६ शब्द में ० ब्ण सो 
की ध्वनि देता है, और उच्चारण कैण्ठ नहीं होता । 

अतः यहू नियम ठीक नहीं । वस्तुत: लिपि और उच्चारण-दोष ही इस 
भेद का मूल कारण है । 

वस्तुत: वर्गीकरण झति कठिन विषय है। इसमें पश्षपात-राहित्य की 
बड़ी आवश्यकता हैं। भारत के भविष्य के विद्वानों को इस ओर स्वतस्त्र रूप 
से ध्यान देना पड़ेगा । 


बारहवाँ व्याख्यान 


प्रोटो-इण्डोयोरोपियत्त, (आकू-सारोपीय) भाषा 
. इस भाषा की कह्पन्ना का कारण 


फ्राईडिश इल्ेगल*---सत्‌ १८०८ तदनुसार विक्रम संवत्‌ १८६५ में इस 
जर्मत ने एक प्रल्थ लिखा । उसके त्रियय में बॉडमर लिखता है--- 

(28९ ०धंड एप[आ$ छ३६ 8 जिया ए०पाड़ (७7047, 6030 
52८0९०९, [7 808, $ल्‍का€एशं छफडइील्व 8 (६४ 9000 फशएश वां 
$छ74८76 पार्द पएशंड्रीर वैंडए िव॑डए (00 फ९ ै,8020१४९ बण्य ?॥0- 
809॥9ए ० ६९ फितेदा8-) 78 एप ठक80 णा ४06 (:००४॥7९४(8) 
9. जाएए) ६98६ 847 उट|९४8९)१३ 9000 गाववप्ट७ प७- ४77[2 ६9089, 
ए277408 70080 07 थी (46 बए0779. दीपा ॥40 -94708/070 5 $06 
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ग्र्थात--हैमिल्टन का एक शिष्प एक तेजस्वी अर्मत युवक फ्राईड्िंश 
इलैगल नामक था । सन्‌ १५०८ में उसने भारतीयों की भाषा श्लौर विद्या पर 
एक पुस्तिका प्रकाशित की । उससे महाद्वीप योरोव के सामने संस्कृत को 
रख दिया । इलेगल की पुस्तक का अधिकांश भाग झ्राज हमारा उपहास 

पन्न कर देता है । 'संस्कृत सम्पूर्ण भाषाग्रों की माता है, उसका यहू कथन 
सबसे अधिक उपहासास्पद हैं । 

ईस।ई रोष--इलैगल के लेख पर ईसाई और यहूदी संधार भयभीत हो 
उठा । उत्तर-काल में उसने कंथोलिक मत ग्र र लिया था। संभवत: यह 
पादरी-प्रभाव के कारण हुआ । ईसाई भय का निदर्शन बॉडमर ने उचित शब्दों 
में किया है । बह लिखता है-- ' 
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श्र्थात्‌--बाईबिल को पुरातन प्रतिज्ञा की पहली पाँच पुस्तकों के संरक्षक 
उस हृव्य से भयाहत हो गए कि संस्कृत का अध्ययन बावल के मीनार को नीचे 
गिराएगा । 
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(६४ भाषा का इतिहारू 


पादरियों से बॉप को भय--तत्परचातू सन्‌ १८२० में बॉप ने भाषा- 
विषय पर लिखा । इसका परिचय जैस्पर्सत ने दिया है--- 

()६ 33098 (छश्यप्श6॥005 8एडश7॥ 8 एथ्एंडध्ते, ईए६7 47020 20५ 
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अर्थात्‌--बॉप के नामाख्यातिक ग्रन्थ का एक संशोधित, सुस्लेस्कृत और 
बहुत परिभाजित अंग्रेजी ग्रनुवाद सन्‌ १८२० में छपा । उसमें लिखा है--- 

मैं विश्वास नहीं करता कि ग्रीक, लैटिन और दूसरी योरोपीय भाषाएं उस 
संस्कृत से निकली हैं जो भारतीय पुस्तकों में श्राजकुल मिलती है । मैं इस बात 
बी और भ्ुकता हूँ किये सब एक मूल भाषा के उत्तरकालीन ख्पान्तर हैं । 
तथापि उन मूल रूपों को संस्कृत ते तत्सम्बन्धी दूसरी भाषाओ्रों की श्रपेक्षा 
अधिक पूर्णृता से सुरक्षित रखा है । 

इस पर पादरी जगत चिल्ला उठा । बॉप सहुम गया । उसे लिखना पड़ा--- 
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अर्थात्‌ --मैं अपने ग्राप को पर्याप्त बल से स्पष्ट नहीं कर सकता कि लोगों 
को इस उलटे समभने से सावधान करू कि मैं मानता हूँ कि संस्कृत ने मूल 
भाषा की बातों को व्यापक रूप से सुरक्षित रखा है | इसके विपरीत मैंने प्रायः 
अनुभव किया है और इस पुस्तक के पूर्व भागों में लिखा है और अपने नामा- 
स्थातिक ग्रन्थ में तथा सन्‌ १५२० के दूसरे लेखों में भी, कि कई बातों में 


इण्डोयो रोपियन' भाषा १९५ 


संस्कृत में रूप-परिवर्तन हो गया है और बहीं किसी एक ग्रथवा दूसरी योरोपीय 
भाषा ने सूल भाषा की प्रायोगिक-जूत्तियों (मुहावरों) को अ्रधिक सुरक्षित 
रखा है । 

योरोपीय ईसाई पक्षपात के महाच्‌ अश्रनर्थ का यह संक्षिप्त उपोद्धात है! 
इनको पढ़-सुनकर कौन विचारवान्‌ विद्वान है जिसको यह स्फुरित नहीं होगा 
कि योरोप का वर्तेमान भाषामत पादरियों के पक्षपात का फल है । इसी मत 
के महा पश्षपांती लोगों ने प्राक-इण्डोयोरोपियन भाषा के श्रस्तित्व की कल्पना 
की । | 

वस्तुतः संस्कृत के महर्व को न्‍्यून करने के लिए श्रौर श्रतिभाषा से 


अपरिचय के कारण पक्षपाती लेखकों मे इण्डोयोरोपियन (भारोपीय) भाषा 
की कल्पना की । उसका बृत्त आगे है। । 

इस कल्पित भाषा के नामकरण का कारण अध्यापक फेरार की. निम्न- 
लिखित पंक्तियों से बहुत स्पष्ट हो जाता है-- । 
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अर्थात्‌--यह नाम उस भाषा को दिया जाता है जिससे इण्डोयोरोपियन 
परिवार की सम्पूर्ण भाषाएँ निकाली जाती हैं । इस भाषा का इससे निकाली 
गई भाषाओ्रों से वेस। ही सम्बन्ध है, जैसा लैशिन भाषा से रोमांस भाषातओों 
का । जिस प्रकार वर्तमान रोमांस भाषाओ्रों के धातुग्रों और व्याकरण-गत 
रूपों की तुलना से हम मूल लैटिन भाषा के धातु और व्याकरणु-गत रूप जान 
सकते हैं, इसी प्रकार वर्तमान इण्डोयोरोपियन परिवार के लोगों से बोली जाने 
वाली भाषाओं की तुलता से हम मूल इण्डॉयोरोपियन भाषा का ज्ञान कर 
सकते हैं । । 

समीक्षा--यह बात किसी सीमा तक ठीक है। परन्तु वतंमात मनुष्य के 
ज्ञान के अति सीमित होने के कारण भाषाओं के जो घात और व्याकरणगत 


१६६ भाषा: को इतिहास 


रूप नष्ट हो गए हैं, उनके भ्रमाव में पुरानी मूल, भाषाओों का यथार्थ ज्ञाय 
कदापि नहीं हो सकता । उदाहरणाथे वर्तेमान संस्क्रत भाषा को देखने से पता 
चलता है कि पाशिनि के काल से ग्रब॒ तक पुशतन संस्कृत व्याक्रण-सिद्ध- 
ग्रनेक धातु और प्रयोग बरते ही वहीं गए। काशक्ृत्म्त के धातुपाठ में ही 
पाशिनि-निरदिष्ठ धातुओं की श्रपेज्ञा लगभग ४५० घातु श्रधिक हैं। अतः 
इण्डोयो रोपियन की कल्पना सुहृढ़ प्रमाणों पर खड़ी नहीं कही जा सकती । 

अपभ्रशों से मूल भाषा के रूपों के ज्ञाब में जो अ्रड़चन पड़ती है उसका 
उल्लेख हम पूर्व पष्ठ ६५, ६६ पर कर छझुऊे । 

उसी दिशा का एक अन्य उदाहरण हम यहाँ उपस्थित करते हैं । 
अंग्रेजी में -- | 
। 009 ७ांपं००९४ 

दो शब्द हैं। पहले का अर्थ है--विधव! स्त्री, श्र दूसरे का श्रर्थ है--- 
दुखी श्रथवा मृतस्त्रीक । इन शब्दों के विषय में (0म6856 0ऋणिव एछ०६, 
में---५४700५७ शब्द की संस्कृत विधवा शब्द से दुलना है, और एांत०छ 
शब्द से €० प्रत्यय' लग कर दूसरा शब्द बना माना है। यह बात स्वथा अजुद्ध 
है। इसमें €। प्रत्यय तहीं | ७४प१०७६४ शब्द का सम्बन्ध संह्कृत के एक स्वेथा 
दूसरे-विधुर * शब्द से है। इन दोनों संस्कृत शव्दों में धक्ष और धुर दो पृथक 
मूल शब्द हैं। किसी दूसरी कल्पना में अंग्रेजी शब्दों के श्रथ का भेद बाधा 
डालता है । । 

निश्सन्देहु संस्कृत के विशाल ज्ञान के विना भाषाओ्रों के यथार्थ उद्गम का 
ज्ञान नहीं हो सकता । 

ब्लुमफील्ड भी फेरार की बात को दोहराता है, पर इण्डोयोरोपियन के 
स्थान में आदि-इण्डोव्रोरोपियन नाम प्रस्तुत करता है। यथा-- 
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१, कृत्यकल्पतरु भोक्ष काण्ड धु० ३७ पर बोधायनसुत्र के विधुरे पद का 
मृतभाये पुरुषे, श्रथ है । बौधायन भाष्य २।१०।४ पर गोविन्द स्वासी भी 
विधुरः का पश्रथे मृतभार्य: ही करता है ।' देखो, पूर्थ पृष्ठ ६६ । 

२ तुलना करो बॉडमर फा प्रत्थ, पृष्ठ १८३ । 


इुप्डीयोरोपियन भाषो 9६४ 


अर्थात्‌--प्राकू-इण्डोयोरोपियन में अगली दस प्रधाव भाषाएँ हैं-- 
१. संस्कृत, २. ईरानियन (अवेस्ता), ३. झ्ारमीनियन, ४. ग्रीक, ५. भ्रल्बानी, 
६. लैटिन, ७. कैल्टिक, ८. जम निक (व्यू टॉनिक), ६. बाल्टिक (लिथूएनियन 
ग्रादि) और १०. स्लैविक (रूस के नीचे की भाषाएं) । 
इन दस में श्रव दो भाषा-वर्ग और जोड़े गए हैं, हित्ती श्रौर तुल्लार । 
इंण्डो-बोरोपियन के वर्तमान नाम--जिस कल्पित भाषा को पहले इण्डो- 
योरोपियन कहा सया था, उसे ग्रब---५9]०77९॥८७] ९7000 ॥000 कपाठ0एुरखत 
(0789, 7. 3०4), शिशाए6 वपर्देक्नंप्ापफरवा (ी00का, ? 3०4), 
970 [940-2479०७7 ग्रथवा ?/0-770 0-(४०९४7०४77० कहा जाता है। 
आर्य नाम का दुरुपयोग 
जिन लोगों ने इण्डो-आर्यद संज्ञा कल्पित की, उन्होंने श्राय शब्द का बहुत 
दुरुपयोग किया । शभ्रार्य शब्द श्रेष्ठ आचार वाले द्विज' अथवा भारतीय मनुष्यों 
के लिए प्रयुक्त हुप्नमा है। यथा-- 
१--मनुस्मृति में--भ्लेच्छवा चहचाय बाज: ।(०।४०५॥। 
कवतंमिति य॑ प्राहुः झायवित॑निवासिनः | ६०३४) 
२-- रामायण अभ्रयोध्याकाण्ड ८९, १४॥।६२।१३ श्ादि । 
३--हारीत धर्मसूत्र में--श्रा्ंक्ृतम्‌ । (कृत्यकल्पतरु में उद्घृत) 
४-निरृक्त २।२ में--विका रमस्यार्येछु ! 
५->महाभारत भीष्मपर्त - 
तथा छा भे सत्पुरुषार्य गुप्ते 4२७।४।) 
म्लेच्छाइचार्यादव ये तत्च !।४१,१०१॥ 
नार्था स्लेच्छस्ति भाषाभि: । 
६ -श्रार्यावतंनिवासी-शिशष्ठ । महाभाष्य । 
पूर्वाच्ध त लेखों से स्पष्ट है कि आये शब्द का वही अर्थ है जो हमने ऊपर 
लिखा है अत: भारतीय और श्रार्य पर्याय शब्द हैं । इसलिए भाषा को इण्डो- 
आरयतन नाम सर्वया ब्रदुद्ध है। मूल भाषा तो झ्रायंभाषा अभ्रथवा अ्तिभाषा 
थी। उसी का विकार म्लेच्छ भाषाएँ अभ्रथवा योरोपियन भाषाएँ हैं । 


पृथ-इण्डो-योरोपियन की कल्पना का विरोध 
पुर्ब-इण्डों-यो रो पियत की कल्पना बहुत उपादेश नहीं सानो गई। ग्रने क 
पाश्चात्य विद्वानों ने ही इसका विरेध किया । 


२३७.3 3 232०-2०७३ ००७ अब ५५... 3०0. 3--बल६_६4 ० सनजरन>ऊक हपाकक आ--. 


१. सुलना करो, आपत्तम्ब धर्मसूत्र प्रं०. २४२१४॥॥ - 





जज भाषा का इतिहास 


१ वैण्ड्रिएस लिखता है. 

208 ९ए इुश्ाा९४४8।]ए 66०॥ 070ए एा(9 20777070 १7097822८8 ॥9]00- 
(020028|ए7 ए8४८९व 408९020९7, 06 एछ?00]0ट908 ४७४0 78007४४ए८०६ 
[एद0-5ए००0ए९३॥ 77 प९7052ए४8 (८0746७)776व९ [0 &। €एशा धरा०7८ 
६द)श7400 896. 7 ॥8 एतै0-ऊिप्राठ शा 0 ॥06 7॥008986 88 ॥0 
2८000760८ 658822023 ॥६ 438 छाए ए68$ 09838 26९० ८९वें ३ 5५४९7) ०0 
[0803%6 ।875' (7, 302) 

२. बॉइमर अधिक स्पृष्ट--- 

इससे अधिक स्पष्ट भाषण बॉडमर के शब्दों में मिलता है। वे आगे 
उद्धूत किए जाते हैं--- 

गए 6 ज्ञा7088 04 8072८ (शगय०7 हछाव078 फ एशश: एश७ 
06 [9888]९59 ]70[07९8907  फ़ट ७ 7080 88 ए९]]-॥१०03:77९0 
बें20५६ ४78 )8080882 ४४० ८५॥(एार्वा ॥९ ० ६98 [07000-/07987१४ 48 ४४९ 
2४7९ 476 ऊ29५०7 टाफ्रांदरशंएणा, ऐ68 (शायर 8प56 785 
एप३४४वं बपवेब्लाए 80 शहिए 8७ ६० ८0प्रफपोह ॥ वींएाकाबाए 0५9900608- 
ए० 00॥77076 ५7 ए87,7 शाप 8700॥67 88 8प7[285520 770 09 $९।४९ 
७8 8 80079 79 8£. (0, 83) 

इससे आगे बॉडमर मे उस चित्र पर उपहास किया है जो जमेन भाषावा- 
दियों ने पूव-प्राय जाति का खींचा है | उसी चित्र का अनुकरण केम्ब्रिज हिस्टी 
ग्राफ इण्डिया, प्रथम भाग, तथा श्री के० एम० मुझ्ी द्वारा प्रोत्साहित वैदिक 
एज' नामक इतिहास तथा भ्रन्य ग्रन्थों में मिलता है। आज यही निराधार 
(७७5९८८४$) पक्ष भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है । 

प्राक-इण्डो-यो रोपिय्त के वर्णन का उलदा प्रकार---प्रायः वतंमान लेखक 
जब कभी उत्तरकालीन भाषाश्रों के शब्दों की तुलता में इस प्राक-कालिका 
भाषा के शब्दों का उल्लेख करके कोई नियम वर्रिणत करते हैं, तो इस कल्पित 
भाषा को वाह्तविक भाषा मानकर लियम का वर्णन करते हैं। यह विधि 
विज्ञान ($2८7८८) के विपरीत है । इस से साधारण शग्रध्येताश्रों पर उल्टा 
संस्कार पड़ता है! इन नियमों के वर्णान का यथार्थ प्रकार यह है क्रि उपलब्ध 
भाषाओ्रों के रूपों को लिख कर झागे, अनुमान लिखना चाहिए कि अमुक 
कारणों से इस मूल शब्द की कल्पता की गई है। तालव्य तियम इसी उलदी- 
गंगा का फल है। इसी लिए इस शअ्रप्राकृतिक तियम के समभने में साधारण 
विद्यार्थी का क्लिष्टता अनुभव होती है । 


१. अभी एक भोौर ऐसा कोष छप गया है--- 


[00004776  किएशए6ट2प00९ (9 ?:०६०-४0०-*१:००९४॥, 987 
40067 (+8४709, ?70/28507, .77767876 ते€ 7,07॥99770. !955. 





ईण्डोयोरोपियत भाषा १६६ 


लिथूएनियंन-विषयक मत--वेद कौ श्रपेक्षा बाल्टो स्लैविक वर्ग की 
लिथूएनियन प्राक्‌-इण्डो-यो रोपियन के श्रधिक निकट है, ऐसा योरोपीय, लेखकों 
का मत है। भ्रे लिखता है -- 

[६40द्लाव870 दातं [९0870 2|08 87९ टॉ)878९६९४१९वं >प्र 05९२० 
एबॉशा) ॥ 90700089 शार्व व ॥9९ इजी&डा0॥ णएत 0९ शआग९०08फ2, 
४796 ००४९-8४ ए४६४ 07 )/०व६४0. क्‍॥ 90४70 ऊैदटाा8, 66 ४४0 ०0 
(3६६ दाद (28080, ॥९४7८४ (0 06 वशत0-क्रीिपा0ए९थ॥) ६४॥882 78॥ 8 
'पएह्ठा८ 89750६ ; (0. 354) 

श्र्थात्‌--लिथूएनियन और लैटिश में ध्वनि-विचार और विशेषयणों के 
विभक्तिन्संवाद में विशेषता है। इन्होंने पुरानी परिपाटी को सजीव रखा 
है | आधुनिक लिथूएनियन में प्रीक और श्रॉस्क्रत के समान पुराते स्वर स्थिर 
रहे हैं। प्रतः बेद की संस्कृत की श्रपेक्षा लिथूएनियन भाषा इण्डोयोरोपियन 
की लिकटतर है। 

यही निराधार बात बटक्ृष्णु घोष ने वैदिक एज पृ० २०२ पर लिखी है-- 

+(0720५76७, 04 8)]| (४४ ॥एंएछ [90-7४ 77४०9९०॥ 9५%2९8 ०६ ६९ 
छ6867ऋ थं१9, 7६ 8 0840, ब्यवे 700 50807 02 8॥9 ०६ 7६5 
वं8प्रशाएदशा 0387९८88 (4४ 48 2०६ ८08650 [00 ६06 >१० इत000॥ 7६- 
९0०7४४प०(७वे 9ए (:0%97987०28ए९ ?/|0[08 ए. 

समीक्षा--पूर्वे पृष्ठ १२५ से १३६ तक तालब्य नियम की विवेचना के 
अवसर पर हम बता चुके हैं कि जमनी के ब गमन ग्रादि युवक वेयाकरणों का 
मत, कि ग्रीक ग्रादि भाषाग्रों ने मूल स्वरों का भ्रधिक रक्षण किया है, सर्वथा 
अशुद्ध है। निस्सन्देह अ्रदि भाषा की अ्र ध्वति ही प्रीक श्रादि में ए,ओ' के. 
रूप में विक्ृत हुई है। इसी प्रकार लियूएनियत के विषय में भी जानता 
चाहिए । जब ग्रीक स्वरों के विषय का जमन-मत सख्तणिडित हो गया तो लिथू- 
एनियन विषयक्र मत भी स्वभावत: खण्डित है । 

पूर्वोक्त योरोपियन मत ऐसा ही है जैसा बॉप ने लिखा था कि शअ्रनेक 
योरोपियन भाषाओ्रों की अपेक्षा बंगला संस्कृत से श्रति दूर चली गई है, क्‍योंकि 
संस्कृत स्वसा पद के सिस्टर आदि अंग्रेजी रूप संस्कृत के निकट हैं और बंगला 
का बोहिनी रूप संस्कृत से दूर जा पड़ा है| बॉप को पता नहीं था कि बंगला 
बोहिनी शब्द का संस्कृत भगिनी शब्द से सम्बन्ध है, न कि स्वसा से ।१ 

पंजाब के अमृतसर आदि स्थानों में जंगली सूखे गोबर को एरना कहते हैं। 
यह पंजाबी शब्द संस्कृत प्ररण्य पद का विकार है । कोई विज्ञ पुरुष एरना शब्द 


आरा नभा चए 7 7पितिति चिता ए/ / 9 चणय  ४पफै2-+न++>- 


१. देखो, चेंदिक बाह मय का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६६ (ह्वित्तीय संश्क ०) । 


भाषे। का इतिहास 


की ए ध्वनि को सूल-ध्वनि तहीं मानेगा । जिस प्रकार पंजाबी एरना पद स्पृष्ट 
विकार है उसी प्रकार लियूएनियन के शब्द भी परम्परा से संस्कृत का विकार 
मात्र हैं । रा 

भारतीय अ्रपन्न श्ञों के विषय में बृधा कलपनाएं---जिस प्रकार निराधार, 
तकहीन कल्पनाएँ करके इण्डो-योरोंवियत का ज्वर उत्सन्न किया गया, उसी 
प्रंकार की कई कठ्पनाएँ प्राकृतों के विषय में भी उपस्थित की गई । यथा--- 

संस्कृत भोषध पद के प्राकृत अ्रपञभ्रश अशोक के शिलालेखों में आओोषुढ 
और झोसुढ मिलते हैं । एक लेख में श्रोसत्ष रूप भी है। टर्नेर नाम के अ्रंग्रेज 
ने यहां भी एक काह्य॒निक यूल शब्द का अनुमान प्रस्तुत किया पर यह प्नु- 
मान भी झसंगत ही रहा ।" 

ऐसी ग्रष्पों पर आाथित इण्डो-योरोपियन के अस्तित्व की विद्वानों ने नहीं 
माना । | 

लिथूएमियन एक अश्रति मबोन अपक्रश विकारपुक्ता-साषा--मोनियर 
विलियम्स के संस्कृत कोषानुस्तार निम्नलिखित शब्द द्वप्ठण्य' हैं--- 


संस्कृत लिथूएनियन 
भू 9872 8 
भाग 79-0989 88 
भू । छ्पाए 


स्पष्ट है कि लियूएनियन के शब्दों में 'ब वर्ण संस्कृत पद्दों के 'भ' वर्ण का 
विकारमात्र है । ु 

ईसाई-यहुदी लेखकों और उनसे डिग्री-प्राप्त भारतीयों के ज्ञान की यह 
दुदंशा है । 

भारोपीय का विध्वार-कषेत्र --इण्डो-जम निक्र नामकरण की. - अशुद्धि को 
बताते हुए और इण्डो-योरोपीय नाम की झालोचता करते हुए बाडमर लिखता 

[03०९० ६४ विधाए 8063 000 ६880 ४097 6 [78 7टवघट्दे 
99 (॥6 (छाए /#40-207867, 76 78 इ77ट्कट:0फ 0ए26७ व) ह0077000५ 
826 ए4६ #४८६४६८८५४ 2708: ए000 व॥/९४7 पता रीछा॥ (शात्वों 
089 $0 ६6 09९8 0६ ए६४(९८:॥-7005: छिघर० ७७८, (9 83) 

श्र्यात्‌--भारोपीय परिवार उन सीमाग्रों में बन्द नहों रहा, जिन्हें इण्डो- 
पोरोपियन संज्ञा प्रक्रट करती है| मध्य एशिया से पश्चिमतम योरोप के 
किनारों तक का विस्तृत क्षेत्र अवाध रूप से इस भाषा का स्थान रहा । 


टिप्पणी--अतः श्रार्यों के भारत में बाहर से आते का मत, जो इण्डो- 


४ ,७ऋमााबंब थक ०-33 -- -+-3न ला कम ५-3. « आप बल र»पाताधन ४3०४५... ०-० 


१. देखी, म्रजठाटबो (3ल्‍व00087 ता 58, ८ द्5, 0. 5 


इण्डोथो रोपियन भाषों ३०१ 


योरोगीय के पूर्व-ब्रमुभानित-क्षेत्र-विस्तार पर आाश्चित था, सर्वथा त्याज्य है । 
क्या तुखार लोग मध्य योरोप से चलकर मध्य. एशिया में बसे थे । ऐसा कहना 
सत्य से कोसों दूर चले जाना है । ह 

बॉड्मर का पक्ष--योरोप का ही कोई स्थान श्रार्यों की श्रादि भूमि थी 
इस विश्वास को बॉडमर युवतते समझता हैं--- 

]8, ह8 50776 ए॥]0]08808 6॥8ए8, (व [छाए शाएँं (06 शिशाशंभा) 
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यह बात बॉडमर को इसलिए लिखनी पड़ी. कि हित्ती और तुखारी 
ज्ापाप्रों का अ्रस्तित्व एशिया की ओर क्ुकने का प्रमाण दे रहा है । 

टिप्पणी--यह सत्य है कि सम्पर्ण इण्डो-योरोपीय वर्ग में अवेस्ता की भाषा 
ग्रौर प्राचीन संस्कृत प्राचीनतम हैं । और पअवेस्ता की श्रपेक्षा प्राचीन संस्कृत 
अधिक पुराती है। बॉडमर का अभ्रगला मत भारतीय इतिहास के विपरीत है। 

सेवों पाई का फुक्ताव--इतिहास की यथार्थ सामग्री व पढ़ कर मेर्यों पाई 
लिखता है-- 

पृफर ठघंडांपन ॥0रषब्प्॑र्त धकछ वैपवे०-किप0०37 8922 278 (5 
७्ेा000:, 0५०४६ ६6 [7877987, [0[802६८ द्वाव6 (6 $07८३४ ० ॥7€  39]॥0 
37९ ॥96 [0/8028 77056 8ए0प7६४0, (9. 22) 

बस्तृत: विशाल भारत ग्रार्यों अथवा भानवों की आदि भूमि है । 


भारोपीय बग को विशेषताएं 
अतिभाषा के उत्तरवर्ती निकदतम वर्ग को अभी भारोपीय कह सकते हैं । 
इसमें भारत, भव्य एशिया की तुखार और योरोप की अनेक भाषाएँ (सारी 
नहीं) रखी जा सकती. हैं । उसकी कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं । 
१. सारे भारोपीय भाषा वर्ग में, धातु प्राय: एक समान हैं.।१ 
२. इन धातुग्रों में से ताम, आख्यात भादि पद लगभग समान रूप से 
बनते हैँ । , 
३, नाम विभक्तियों और धातुझों की रूपावली लगभग एक प्रकार की है। 
लगभग सात बिभक्तियाँ मिलती हैं । 
५. तुलना के ग्रर्थ में तर तथा तम भावि प्रत्यय अंग्रेजी, स्वीडिय और 
जर्मन श्रादि में लग-भग समान रूप के हैं । 


१. धातुओं की कल्पता इन्द्र श्रौर बृहस्पति श्रादि से आरस्भ हुई । उसे संसार. . 
मात्र ने स्वीकार किया। इसलिए इसमें प्राय: समांनता उपलब्ध होतो है । 


१०९ भाषं। का इतिहास 


६. संख्या-पुरक प्रत्ययों में 'थ' ग्रौर 'म प्रत्यय मिलते हैं ।* 
७. क्रिया के साथ तुझुन्‌ प्रत्यय का योग भी प्रायः देखने में आ्राता है । 
८. विशेषण (६०]८८४ए८४) पृथक पृथक और ताम के साथ समान लिंग 
रूप में मिलते हैं । 
पृपाल एब्चवेदजबाओ जी. धा6 वगर्वे०-र्िप0ए०ब्ा 20९०९ 
88 4 8श[072$० ४४769 5 96 7६ ८2६77९8 ६96 इपसीड देंट(९४॥070९पं 
9ए णा९€ 07 #$€ (786 एशावेट: ए8४5९४ ॥0 शा 3 ॥0णा 75 
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९5६७४॥८॥४ . (977०५, 9. 2) 
६. इस ससूह की मूल भाषाप्रों में द्विवचत भी प्रायः मिलता था । 
१०. सर्वताम, संख्यावाची और परिवार में प्रयुक्त शब्द प्रायः समान रूप के 
हें । | 
११. लिपि-दोष से शतम और कतम दो वर्ग बन गए । 

ग्ररविन्द का सुफाव--सवेनाम और पसंख्यावाची एक पद के विषय में 
श्री श्ररविन्द लिखता है- 

59800 88 8987007080 ॥2 ८077ण000 ए07वें 707 ॥086 शपाग्रछाकन 
0०086 दधध$, ४॥, 006 बाते 5प5३ंपप॑ाश्ते 4 छ07ते एक परशधा0ज7] (0 ४79 
०गाहः 6एढ॥३ 07878; #ा वार्डिशए 0ए४7 परी पते ए27507 ए7070प्राए; 
67 70007 (56८: 48 ३९६१४, [77 छहर्द, 54805 चन्द्र, छि70 ९४ 
प€ बताए 65६ ई8९०४४, 3 एट7ए व 0907090+ 0 0६ 097 80०९०॥॥2८ 
98875 45 52078 थ्याप ४6 ९।ै]9९४ 0228708 ६0 ६0067 (9. 38) 

समीक्षा--अभ्ररविन्द जी की प्रतिभा ठीक ओर गई है। पर योरोपीय 
भाषाओं में ध0५४, ८। श्लौर ०7८ श्रादि शब्द संस्कृत शब्द ऊन के विकार- 
मात्र हैं। ऊनविशति (->उन्नीस) में ऊन पद्‌ अन्य अथथे रखते हुए भी पूवेस्थ- 
लुप्त एक ऊन का ही अर्थ दे रहा है। 

इन्दु; श्र क्लेदुः चन्द्र पर्याय हैं | लैटिन---096, इनके निकट है । 


१. सप्तथम्‌ । ऋग्वेद ११६४।१४॥ 


तेरह॒वाँ व्याख्यांच 
वेद वाक्‌ 

बेद की देदी वाक--पाशिति, यास्क और कठ झ्रादि ऋषि मानव व्यवहार 
की वाणी को सदा भाषा भ्रथवा मानुषी वाक कहते हैं | अति प्राचीन काठक 
संहिता (१४॥५) में लिखा है-- 

तस्पाद्‌ ब्राह्मण उभे घाचों वदरति, देवीं व मानु्ी थे । 

अर्थात्‌--इस कारण ब्राह्मरा दो प्रकार की वाक्‌ को बोलता है, दैवी 
अर्थात्‌ देवों की वाक्‌ को, और मानुषी को ॥ 

इससे स्पज्ञ परिशाम तिकलता है कि कठ ऋषि से कई सौ वर्ष पहले 
भारतीय बिद्वातों में यह विश्वास, और नितान्‍्त सत्य वैज्ञानिक विश्वास चला. 
था रहा था कि वेद वाक्‌ भनुष्यों में व्यवहृत नहीं हुई, अपितु लोकभाषा 
अथवा व्यवाहारिकी भाषा वेद-पद-बहुला अतिभाषा थी । 

इस सत्य का उच्छेद करने के लिए मैक्समूलर प्रभृति पक्षपाती लेखकों ने 
अधूर भाषामत के शअ्राश्षय पर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ब्राह्मण-काल, 
उपनिषद-काल, सुत्र-काल और रामायण-महाभारत काल की जो प्रमाण-रहित 
कल्पना की, उसका निराकरण हम भ्रन्यत्ष कर छुके हैं | | 

इसके साथ ही पाश्वात्य लेखकों ने मरसक प्रयत्न किया कि किसी प्रकार 
वेद वाक्‌ को भी लोक-भाषा सिद्ध किया जाए । इस प्रयास से भारतीय इति- 
हास और भाषाविज्ञान से अनभिज्ञ लोग उलठ विचार करने लग पड़े। वास्त- 
बिक विद्वानों ने उनकी बात को कभी स्वीकार नहीं किया । 

बेद का साक्ष्य---ऋग्वेद के बृहस्पति ऋषि-हृष्ट ज्ञानसुक्त के १०॥७१२ 

मन्त्र भें अति स्पष्ट शब्दों में घोषणा है--- । 
सक्तभिव॒ लितउता पुनन्‍्तों यत्र घीरा सनसा बाचसक्रत । 

श्र्थात-स त्‌ को जैसे चालनी से [छिलके से | पृथक्‌ करते हैं, बैसे 
धीरों ने मन से [शुद्ध देवी | वाकू को साधारण ध्वनियों से पृथक्‌ कर लिया। 

अस्तरिक्ष में दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की वाक्‌ उत्पन्न हो चुकी थी। 
दिव्य ऋषियों से देवी वाक को आसुरी वाक से पृथक्‌ ग्रहण किया । 

इस देवी बाक्‌ की परम शुद्धता का यह श्रनुपम निदर्शन है | अगले मन्त्र 
में कहा है कि वह वाक्‌ ऋषियों में प्रविष्ट हुई, श्र उसे संसार ने पाया । 


१. देखो भारतवर्ष का बृूहद्‌ इतिहास, भाग १, पृष्ठ ७२-७६ तथा संस्कृत 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग ९, पृष्ठ १४-१७॥ 


२०४ भाषा का इतिहास 


इस अतिसक्ष्म रहस्य-ज्ञान को भ्रल्प-्पठित बतंमानव लोग प्राप्त नहीं कर 
सके । उनको भतृ हरि आ्रादि के अपूर्व अन्य देखने चाहिए । 


बेद-विषयक ईसाई-पहुदी ग्राग्दोलन 


श्रव वेद वाक्‌ के विषय में पाश्चात्य विधार के लेखकों के कुछ विचार 
लिखे जाते हैं-- 

१. वैदिक संस्कृत के विषय में ईसाई गुरुमों के ऋण को चुकाता हुआ गुशो 
लिखता है--- 

-ए॥8 ए९तार ाहुप्१7९९ ॥83 97080" ९त 40 प्र 50706 04॥॥6 006४४ 
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अर्थात्‌--वैदिक भाषा ने मूल इण्डो-जमंतिक भाषा के कुछ प्राचीमतम 
रूपों को सुरक्षित रखा | इसकी व्यञ्ञन पेद्धति ने प्राचीन इण्डो-जममं निक पद्धति 
को लगभग पूर्ण सुरक्षित रखा है, पर र्वरों में च्रुटियां हुई हैं । 

सम्रीक्षा-- मूल इण्डो-जम निक' कोई भाषा न थी । स्व॒रों का कोई नाश 

द-वाक में नहीं हुआ, इसका स्पष्टीकरण पूर्वे पु० €द-१०४ तथा १२५- 
१३६ पर कर छुके हैं । 
२. उह्लनबेक लिखतां है-- 

0 ६॥९.॥७४६ 9]80८९ (8 40. >€ 7र९7४/णार्त॑ ६१९० ४९१४८ 3०८८०:, 
0 ए्४5 59066 ॥7 दीछ रिह]]470 बाते 47 <ि४0पघर597 500 १९०7९ 
(१॥8$ »: ८.35.) 

अर्थात्‌--बैंदिक बोली पंजाब और काबुलिस्तान में ईसा से लगभग 
१५०० वर्ष पहले बोली जाती थी 
३. बाडमर लिखता है-- 

96 ॥8080 8८27004 38902 ० ॥78040 8 0097) 85 /2६[० ०४ '2दा2 
. $इिद्याओंशऐ, ९ [908 0388 07 006 ४६१६४, .., .... - .089/]ए 76 8 8४ ०0 
38 !000 8. (५. (9- 4[[) 

अर्थात्‌--वैदिक संस्कृत सम्भवतः ईसा से १००० वर्ष पुरानी है । 

- ' ब्लूंमफील्ड लिखता है-- 

36 एए-४९९० 8 02०९व ८6ठा527ए०४ ०९।५० 6६ [200 8. (!). (9. 63) 
५ ईसाई-भक्त सुनीतिकुमार चेटर्जी लिखता है--- 

(क) 970. 07०76 (्ष]९८ ते ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा का मूल 
इस आयेगभाषी प्रदेश: (पंजाब से पश्चिम फारस) की एक पश्चिमी बोली को ही 
बतलायथा है | (पृष्ठ ५२) 


वेद वाक्‌ू २०१ 


(ख) इस प्रकार कुछ ऐसे यूक्तों की भाषा, जिन की रचना श्रार्यों-ने 
भारत से बाहर ही भारतीय-ईरानी-काल में लगभग १५०० से १८०० कर्ष 
ई० पु० की होगी | (पृ० ५३) ु 

(ग) लेखक का निजीमत तो यह है कि आरयो का भारत में श्रगमन 
ई० पू० १५०० ब्य से प्राचीन-तर तो हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ शताब्दी 
पश्चात का भले ही हो । (१० १७०) 

६, कीथ का मत है कि श्वायं लोग भारत में ईसा से ३२००० हजार वर्ष पूर्व 
से पहले नहीं आए । इससे उत्तर काल में आना सम्भव है। (भारतीय - 
श्रनुशी लन ६ 
७. वेदिक रीडर में मेकडानल का मत है कि आर्य लोग ईसा से १३०० वर्ष 
पहले ईरानियों से पृथक्‌ हुए । (भूमिका पृष्ठ १०) । 

ई अंग्रेई, डच और जर्मत झ्ादि लेखकों और उनके अनुयाग्रियों के 
कल्पित-अनुमानों की कथा । 

इस अलुमानों में उसी की रुचि होगी, जो भारतीय इतिहास से सर्वथा 
अपरिचित है, अथवा जो ईसाई लेखकों के जाल में फंसा हुम्ना है। श्रव भारतीय 
पक्ष लिखा जाता है । 

..._ भारतीय इतिहास--भारतीय इतिहास के अ्रनुसार तथागत बुद्ध के काल) 
(विक्रम से १७०० वर्ष पूव॑) में वेदाभ्यासी ब्राह्मण सर्वेत्र विद्यमान थे। बुद्ध 
से अ्मेक शती पूर्व शौनक ने वेदों की कई अनुक्रमणियाँ लिखीं | झौनक से 
पूर्व कृष्ण हैपायत व्यास और उनके सुमन्तु आदि शिष्य वेद-शालाग्ों का 
प्रबचत करते थे । कृष्ण द्वेपायन से पूर्व उनके पिता पराशर तथा वाल्मीकि- 
शिष्य, अग्निवेश झ्रादि वेद पढ़ते थे ) इनसे कुछ पूर्व रामायण के रचयिता 
वाल्मीकि भी वेद के उच्चारखों पर अपना मत प्रकाशित करते थे । उनसे 
पहले बाहंस्पत्य भरह्ााज ऋषि भी वेद जानते थे । भरद्वाज से बहुत पूर्व उनके 
पिता आद्िरस वृहस्पति और ईरान में असुरों के पुरोहित भागव उदाना काव्य 
भी वेदों के पारंड्भत पण्डित थे । उनसे पूर्व विवस्वान्‌ भी वेद-सि खात थे । 
विवस्वान्‌ पहला मनुष्य था, जिसने सोम का प्रयोग किया । अवेस्ता यसने 
& में यही लिखा है-- 
.. वीवबइहा माम. पत्मोइयों, मशयों 
स्मंविवस्वान, मां पृर्ष्यों मर्त्य 

भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, कि गीता-योग का झ्रादि उपदेश 
उन्होंने विवस्वान्‌ को दिया 

वित्रस्वान्‌ से अनेक शती पूरे सप्त ऋषि वेद जानते थे । इन्हें ही असुर- 


२०६ भाषा का इतिहास 


बाबली लेखों में 5८ए८० ५शां5८ 77८४ लिखा है। वस्तुतः वेद उस काल से 
मनुष्य की सम्पत्ति बन रहा है । इस घटना का समय विक्रम से १४, १५ 
सहुख्र वर्ष पूर्व का भ्रवदय है, न्यून नहीं, अधिक पुराना भले ही हो । वेद की 
विद्यमानता के काल पर यहाँ अधिक नहीं कहना । यही कालक़म है जो आर्य 
इतिहास से सर्वथा प्रमाणित 95007८७) 9970०]०६9४ की प्राधार-शिला है ! 

यह सम्पूर्ण इतिहास असत्य है और कल्पित जमेन पक्ष ठीक है, इस पर 
गस्भी र-विचार की ग्रावश्यकता है, अस्तु । इतिहास किसी के इष्ट-पक्ष की 
पुष्टि नहीं करता । इतिहास सत्य घटनाओं को श्रद्धित करता है। वतंमान 
भाषामत मतमात्र है, यह पूर्व स्पष्ठ किया गया है, अत: इन मतों पर सुहद 
पक्ष स्थिर नहीं किए जा सकते | 


बेद मन्त्रों की विशेषताएं 

१. नियतानुपुर्वो--वेद के मस्जों में आतुएवीं नित्य (नियतालुपूर्वी) मानी 
जाती है। यज्ञ में वा अन्यत्र इस आनुपूर्वी को बदलने का श्राज तक किसी को 
ग्रधिकार नहीं हुआ्ना । जैसी मन्त्रों की ध्वनियाँ आ्ाकाझ में उच्चरित हुईं, उदका 
क्रम वैसा ही रखा गया । शाखाश्रों में वर्णानुपूर्वी अनित्य हुईं । इस आनुपूर्वी 
के महत्त्व का अणुमात्र संकेत भी किसी फाईलालोजि के ग्न्ध में नहीं मिलता। 
यह तत्व किसी भी पाइ्चात्य लेखक की समझ में नहीं ग्राया । यह मन्त्रों की 
पहली विशेषता है। भाषा श्रथवा लोकभाषा संस्कृत में, श्रथवा संसार की 
किसी प्रन्य भाषा में यह बात पाई नहीं जाती । 

इसी तत्व को न समभ कर मैकडानल को लिखना पड़ा -- 

छितरए& ए८हएवा ८०ाउंतै2८४४0०05 7४८७ 3४:८2 छा 9 ६2 
०पद787ए [005000॥3 0# फ'009$ ॥0 ४6 5877/098, (6 ए०:ए%) 07प९ए 
8 983६ 72[0728९72वत 9 ६0९ [॥092 07 ६06 3/98))779088, 87वें 285 4£ 
(66 वकुएथ॥8 48, 7709760ए67, व०प 655 ६96. 0708० 078: 
(9. 283-84) 

अर्थात्‌--क्योंकि छुन्दो-विचार संहिताओं में पदों की साधारण (युक्त) 
स्थिति में अधिकांश बाधा डालते हैं, श्रत: पदों का युक्त-क्रम ब्राह्मणों के गद्य 
में बहुत अच्छा मिलता है | निस्सन्देह यही क्रम मूल-क्रम है । 

समीक्षा-वेद संहिताग्रों में पदों का क्रम 20777] युक्त नहीं, श्रौर यह 
ब्राह्मणों के गद्य में ही यथार्थ रूप में मिलता है, ऐसा लेख वेद-मन्त्रों की 
आनुपूर्वी के महत्व को न समझने से ही किया गया है। वेदमन्त्रों में पदों का 
क्रम देवी है, ब्राह्मणों में ऐसा नहीं है। यदि छन्दोविचार की दृष्टि से भी 
देखा जाए तो वैदिक छन्दों के मात्रिक छन्द न होने के कारण उनमें पदों की 
युक्त स्थिति कोई बाधा नहीं डाल सकती । वेद-विद्या में डींग मारने वाले 
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पाश्चात्यों को इस साधारण सी बात का ज्ञान नहीं हुआ । आादचर्य है. कि वेद 
का व्याकरण लिखने वाला इस बात को नहीं समझा ! 

२. वियत बाघों युक्ति--लोकभाषा में किसी भी पर्याय से किसी पदार्थ 
का बोध कराया जा सकता है, परन्तु वेद में ऐसी बात नहीं है। लोक में 
श्रग्तिविश को वह्िवेश और हुताशवेश भी कहा है ।* परस्तु वेद में श्र्निमीले 
के स्थान में बन्हिमीले नहीं कहा जा सकता । यदि वेद किसी काल की लोक 
भाषाओं में होता तो यह लोकोत्तर युक्ति इससे संबद्ध न हो सकती । 

३. छान्‍्दसी घुद्दा--वेद के रूपों की विशिष्टता को कुमारिल ने छात्दसी 
मुद्रा का नाम दिया है। वह कहता है कि वेदानुकरण पर कोई रचना भी कर 
लो, बेद के सूक्ष्म विद्वान्‌ उसमें छान्‍्दसी मुद्रा का अभाव तत्काल बता देंगे । 

४. वेद शब्द सर्वतोसुख-- लोकभाषावत्‌ वैदिक शब्दों में अर्थ की इयत्ता 
नहीं । एक ही मन्त्र में प्रकरण के बइलने से एक शब्द के अनेक श्रर्थ हो जाते 
हैं। महाविद्वान्‌ भतृ हरि भ्रपनी महाभाष्य-दीपिका (पृ० २६८) में लिखता है -- 
इद विष्णु विचक्रमे (ऋ० १।२२।१७) ऋगा में विष्णु शब्द एक श्र्थ में बँचा 
हुआ भी प्रकरणा-भेद होने पर अधिदेवत, अ्रध्यात्म और श्रधियज्ञ में क़मशः 
आत्मा, नारायण तथा चषाल को कहता है। इसी सूक्ष्म तथ्य का संकेत निरुक्त- 
वृत्ति (१॥२०॥२।८) में दुर्गाचायं ने किया है । 


भाषा विज्ञान की वृथा की डींग मारने वाले पाइ्चात्य वेदार्थ करने वालों 
ने इस तथ्य को न समझ कर वेदार्थ को श्रति संकुचित और हीत कर दिया 
है ) बस्तुत: उनको वेदार्थे की समझ ही नहीं झाई । 

५. आधुनिक संकुचित व्याकरण वेदाथथ में पूरा सहायक नहीं - वेद-वाक्‌ में 
वर्तेमान-व्याक रण के कोई नियम भी पूर्णतया चरिता्थ नहीं हो सकते । इसी 
लिए मेकडानल को अपने (दछात्रार्थ) वैदिक व्याकरण में लिखना पड़ा--- 

(9) /%& 896) 7रप776४ ३8 7 7288५47 प३९ ब00, #द/2/ ८09 8९4६० 
78, 77 500706 8[070807 (7 267) 

(०)7'%6 ४#ए]८8 06 ८070070 0 ९988९, 9727६00, ०7067, बएवते एप 
876 ३70 &९४८/67 ६6 5&036 48 ॥7 076४ ॥ए6500/8.7 49789ए492८४, (9,289) 

(0) ४४४४7 (९7९ 37९ 77072 ६98/ १५७० 8] 2८४४ ६8 ४९४४७ 48 700 


36625557/9 30 ६४४ 0; एच 20997 987९४ एप) 0४५7 00४ ए ८०, 
(0. 289) 


(3) 8 ६४७ 5पर०]९९७६ 78 0०7 3$#6-९०४६ हपाए३८।४ ६८ ज््धाःः 7729 
5806८ जरा ट९78 006 07 पर।८ 006८7; (9, 290) 
(९) [7९2पाॉठ/ ४०एटो 540097॥ (१ 24) 


१. श्रायुवेंदीय चरक संहिता । 


स्ण्द भाषा का- इतिहास 


(() अन्य विषमताओं के लिए -मैकडानल का पृ० २३, १५१, १६३ भादि 
द्खो । ा 

अर्थात्‌ - (क) द्विववन का प्रयोग नियमित है और प्रायः उसका कड़ा 
व्यवहार होता है । ह 

(ख) कारक, पुरुष, लिंग और बचत की एकरूपता के नियम प्राय: श्रन्य 
विभक्तियुक्त भाषाओं के समान ही हैं । 

(ग) जब वाक्य में दो अथवा अधिक कर्त्ता हों तो ग्रावश्यक नहीं कि 
क्रिया द्विवचन भ्रथवा बहुब॒चत में ही हो | क्रिया उन कर्ताओं में से किसी एक 
के अ्रनुरूप हो सकती है 

(घ) यदि कर्ताप्रों के वतन भिन्न-भिन्न हों तो क्रिया का वचन उनसें'से 
किसी भी कर्त्ता के वचन के अनुरूप हो सकता है। 

(अ) स्वर्सन्धि के अ्पवाद । 

'समीक्षा--पूर्वोक्त उद्धरणों में टेढ़े. (इटेैलिक) टाइप में किए गए शब्द 
बताते हैं कि मंकडानल का लेख वर्तमान व्याकरण की दृष्टि से है। पुराने 
व्याकरण नियमों की सूक्ष्मताएँ अभी अज्ञात हैं और श्रतिभाषा तथा वेदवाणी 
में उन सूक्ष्मताम्नों का कितना साम्य था, यह भी श्रज्ञात है। झ्रतः वैदिक 
विषमता्रों पर भविष्य में काम करना पड़ेगा । | 

यदि कोई कहे कि वेद में अनेक बोलियों का सम्मिश्रण है, तो भी युक्त 
नहीं । एक ही ऋषि के सूक्त में, समान-विषय के मन्त्रों में भी वाक-रचना का 
प्रकार भिन्न हो जाता है । 

एक असत्य कल्पना को सत्य सिद्ध करते के लिए, दूसरी कल्पना -- 
व्याकरण की इस उल्लभन के कारण पाश्चात्य फाइलालोजिस्ट्स ने एक नई 
कल्पना की,एक अजुतमत फैलाया कि घृक्‍तों के ऋषियों की परम्परा कूठो है ।* 
भारत का सारा प्राचीन इतिहास कूठा, और पाइचात्य ईसाई कह्पनाएँ सत्य, 
इसे भला कौन विज्ञ पुरुष मानेगा । 

पाणिति की परहत्ता--महान्‌ वैयाकरण , पाशिनि इस सत्य को जावता 
था । वह यह भी जानता था कि वेदवाक कभी भाषा नहीं बनी । भाषा का 
स्थान अति-भाषा अथवा श्राये-भाषा का रहा । अत्त: उसने वेद-बाक्‌ के वर्णन 
में बहुल छन्दर्सि का एक जप जपा । उन दिलों के विद्वान उस बहुल के तत्त्व 
को समभते थे । । 

देवीवाफकू विषयक ब्लूमफील्ड का झछूरा ज्ञान--वैदिक वेरिएण्ट्स, 


, २, छ5%ावरप; फिहइफटत% रिथए/४0009, 9. 634, ४५/7४४८४१४६८, 
ध॥.,, ए०,37, ४0, 7. (20०६४, ४६९८ स्व, 9-25. 897, 
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(पाठान्तर) भाग २ में मारीस ब्यूमफील्ड भौर फ्रंकलिन ईजर्टन लिखते हैं-- 

., 86 8४82 07983 0६ प्र क।ए05 ० ४785 करए00, 0९३४।ए 09007007९8 
$0 ६%९70577९ [70९60८९ 0 १3]९-]7070 9]॥076॥08 ॥0 7!6 ४४॥25६ 
9९7४०98 67 (#6 87382, ४९९88 ६0. ७६ 076 67 6 8008 ॥7]20: 077 
7९5प8 04 ४6 ए0फ706 ० 6 ए/८वं८ ५/६४४८४४5, (0. 20/ | 

2: नल 08767 2082 0 ए००७॥८ [वंधुपां08,..... ..,.. +76 ?४८7४८ 
79पघ९ ०0 4785 29798 8 00ए7008. (9. 24) 

3, थ बाएे 70. ++#6 ए2798 ९07८हशाश्त 7४ 095077९, वें ९४|तश7[9 
६86९७ 47070 9०फ्र्पाॉब7/ 'एए४०7) 0ए807382. ([0- 94) 

समीक्षा-- १.२. संख्या १ और २ में बैदिक पदों में प्राकृत रूपों का दर्शन 
माता है। यह सबवेथा श्रसत्य है | प्राकृत और पाली में पदों के ऐसे रूप साक्षात्‌ 
वेदिक पदों से आए हैं। अ्रपने अल्प श्रध्ययन के कारण ब्लूमफील्ड, ईजटेंत 
और वाकर्नागल इसे जास नहीं सके । प्राकृत की तो प्रकृति ही वेद और प्राचीन 
संस्कृत है । श्रतः इससे श्रन्यथा कल्पना विद्वानों में आदरणीय नहीं है । योरोप 
के अध-पछित लोग भले ही ग्राग्रह करें| 

३. ८शांवध्णए ६४०४ -यहु स्पष्ठतया आप की अश्रसिद्ध धारणा के 
कारण है | लोकभाया की हृष्टि से भी अति प्राचीन काल में शिष्ट-पुरुष ही 
अ्रधिक थे। उतकी भाषा 'शयो४०७7 थी, यह लिखना ऋषियों का घोर श्रपमान 
है। क्या कहें, पक्षपाती ईसाईयों की प्रकृति ही ऐसी है । 

६, संसार में धातु-ज्ञान का उद्गम वेद से---बाणी ग्रथवा भाषा का मूल 
अधिकांश में बाक्यों > मस्त्रों से है। पदमूलावाक्‌ अ्रत्यल्पा है। पर मल्त्रस्थ 
पदों में श्रथवा सर्वथा स्वतन्त्र पदों में शब्दाथंसम्बन्ध नित्य है। शब्दों में श्रथ 
का ज्ञान निवंचन-विद्या से प्राप्त होता है। इसी सत्य को न समझ कर ईसाई 
लेखकों और राजबाड़े तथा सिद्ध श्वर वर्मा आदि उनके शिष्यों ने निरुक्त के 
झ्रमेक निवेचनों को अजशुद्ध बताया है। वस्तुत: शब्दार्थ शौर उनके सम्बन्ध की 
नित्यता को समझकर ही प्राचीन ऋषियों ने वेदों के समानार्थ श्रौर लगभग 
समान रूपों वाले पदों से धातुओं का आकर्ष ण॒ किया । श्रर्थ का दर्शन उनको 
भन्त्रों के पदों के अन्दर ही हुआ था। ये प्र्थ मानव-समझौते के कारण शब्दों 
में चिपकाए नहीं गए थे । प्रत्युत श्रर्थ तो शब्दों में निहित ही थे । श्रथों को 
चिपकाक र धातु कल्पित नहीं किए गए | ग्रथ तो भौतिक नियमों द्वारा ईश्वर- 
विभूति के कारण स्वतः वेद-शब्दों से उ-द्भासित हो रहे थे । 

छ्विटनि, बाप, ज्ूगमन आदि पाइचात्य लेखक विकासमत के भार से दबे 
. रहने के कारण इस स्पष्ट तथ्य को समभ नहीं सके ।* 


१. देखो, जस्पसंन, लेगवेज ग्रन्थ, पृु० ३६७ - । 
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यह विद्या विज्ञानों का विज्ञान है और इसके मूल स्पष्टकर्त्ता झाय॑ ऋषि 
थे । विस्तरभय से यहाँ ग्रधिक नहीं लिखा । 

वेद-बाक विषयक आवदयक बातें--पूर्वोक्त लक्षणों के प्रतिरिक्त वेद में--.. : 

१. लेट लकार का प्रस्तित्त--व्याकरण का लेट लकार ($90]०४८४४८] 
बेंद अथवा! उसके प्रवचन ब्राह्मण ग्रन्थों में ही है, लोक में नहीं। 

२. क्रिया के भविष्यत-काल के प्रयोग-विषय में --- 

प्४& धाएएह छापार& 38 ॥70 एणाआएशाबाप८७।ए #97४ घ३८ 77 ५., 
#€6ंग्रए 0ए60 फि07 ०शाए गरीहढा 7000 7 ६6 रि७, ३09 [7077 
740९९ 70076 ए)27॥ ईए९7ए 007€78 ॥ $06 /५५., (9. 346) 

अर्थात्‌-साधारण भविष्यतृकाल की क्रिया बेद में श्रत्यल्प है। ऋग्वेद में 
केवल १४ धातुशों से इसके रूप हैं श्रोर श्रथवंवेद में इनके साथ कोई २० श्रन्य 


घातुओं के । 
रे. वेद में लिए लकार में धातु का विकल्प से द्वित्व होता है । यथा--- . 
विवेद विविद्धतु विविदु) 
वेद विदतु विद्ु: 


परन्तु वर्तमान संस्कृत में दूसरा रूप लुप्त हैं।... 
.. ४४. क्ियारूपों की विविधता--वेदिक रूपों पर टिप्पणी करते हुए केगी 
लिखता है--- 

जहाँ योरोपीय भाषाओ्रों में से समृद्धतम ग्रीक भाषा में वतंमान काल के 
लकारों के क्रिया में ६८ रूप बनते हैं, वहाँ वेद में एक कृ धातु के उसी सीमा 
में कोई ३३६ रूप बने हैं । (१० १२१) 

इसी दृष्टि से मैकडानल ने वैदिक रीडर की भूमिका में लिखा--- .. 

70 5, 09६6१, [3 ४९४०8] [07705 (08४ 48 607708780/४९८ 740]. 
]7259 45$ 77708॥ 9[0[097207(, ([0. 5५४) 

भाव-प्रकाशन का यह अत्यन्त सूक्ष्म रूप है । 

५. वेद में--तीन लिंग, तीत वचन ओर पूरे कारक हैं । 

. वेंदिक लिगों का श्राधार सृष्टि-रचना क्रम में निहित है । सृष्टि बनते 
समय जिस पदार्थ ने जैसा भाग ग्रहण किया, वही उसका लिग हुआ । श्राप: 
प्रायः मातृ स्थानी थे, श्रत: उनका लिंय स्त्रीलिंग हुआ । 

६, विभक्तियों का प्रयोग---मंकडानल लिखता है-- 
(2७/॥॥0९8 ६0 05 [899 सशीरटा।00व स्कश्ााइट४४ (0९ ४टताए |090- 
2882, (6 [48070 थयते (76६४९, प४९४ ६06 700/7र4ए९४ 07 9७:5० ७४ 


- [॥0०70078 ६87 688 प्श्युपल्याए एीग) प्राण्वंदाए जिपा०एशव॥व (दा2५०2९5 
(५0. 


वेद वाक्‌ ९१६ 


प्रत्यधिक विभक्तियुक्त भाषा होने के कारण लैटिन शोर प्रीक भाषाश्ों 
के समान बैदिक भाषा में भी सर्वेनामों की प्रथमा विभक्ति (प्रथवा कर्ता 
कारक) का प्रयोग अआ्राधुनिक योरोपियन भाषाश्रों की अपेक्षा बहुत न्यूम 
होता है । 

७. भवाभन--त्वं के स्थान में श्रादर वाचक पद वेद में नहीं है| ब्राह्मणों 
में है। 

८. बेबेसि:--वेद में बहुधा प्रयुक्त तृतीया बहुबचन का यह प्रयोग . लोक 
में प्रत्यन्त अल्प हुआ और श्रन्त में सवेथा लुप्त हो गया 

९. वेद में उदात्त श्रादि स्वरों का अत्यधिक सावधानता से प्रयोग है । 
कभी सामान्य संस्कृत में भी यह बात कुछ थी, पर अब स्वेधा लुप्त है। 

१०, ऋग्वेद और उत्तर-कालीन महाकवियों की संस्कृत में दो भेद हैं । 
मेकडानल लिखता है-- 


4 ९०070ए9काइण) 0 6 इ8ज़ाण्शड 0० 6 रेप, छाए एव एा 
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अर्थात्‌--वैदिक और लौकिक भाषा के वावय-विन्यास की तुलना करने 
पर ज्ञात होता है कि--- 

१. वैदिक भाषा में आत्मनेपद, लकार, क्ुदन्त, उपसर्ग आ्रादि का प्रयोग 
लौकिक भाषा की अपेक्षा अधिक व्यापी और सजीव है । 

२. वैदिक भाषा में कर्मवाच्य तथा कृदव्यय का अ्रधिक प्रौढ़ प्रयोग है, 
विभक्ति प्रतिख्पक अध्ययों का प्रयोग नाममाच है, तथा असलुपयुक्त क्रियाश्रों 
का सर्वेथा नहीं | परत्तु इसके विपरीत (पिछली, श्रवान्तर) संहिताओ्रों भौर 
ब्राह्मण ग्रन्थों में लौकिक भाषा की ओर प्रवृत्ति बढ़ती गई । 

११. व्यज्षन सच्धि का एक प्रकार द्रष्टव्य है--- 

पारिनि के अनुसार मैकडानल ने लिखा-- 


चौदह॒वां व्याख्यार्त 
इेरानी>पारसिक- पारसीकक भाषा 


हैरोडोटस के अनुसार पारसीकों को दस जातियाँ थीं। उनकी भाषा में 
थोड़ा-थोड़ा भेद अवश्य होगा। पर हमें प्राचीनकाल से श्ाए इस भाषा के 
केवल दो रूपों का ज्ञान है । 

इनमें से एक रूप पहलवी का था। यह पक्कुव लोगों की भाषा थी । आर्य 
वाह मय में पह्चव बहुत स्मृत्त हैं ॥ यथा-- 

पारदा पहक्वलवाइचीया: । सनु० । 

बाह्लीका पह्लवाइचीना: | चरक संहिता, चि० ३०।३१६।॥। 

इस पहलवी और पारसीक भाषा के दूसरे रूप को निम्नलिखित वृक्ष 
द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं--- 

ईरानी-श्रति भाषा का प्रथम विकार 


ग्रवेस्ता प्राचीन फारसी 
गाया | 
उत्तरकालिका श्रवेस्ता ञपभ्र श फारसी 
पहलवी सुगदी हक 


अ्रहनचर्यजनक तथ्य-- जिस प्रकार श्रवेश्ता के समय से ही प्राचीन फारसी 
प्रचलित आ रही थी, उसी प्रकार वेद चरणों के अस्तित्व में आने के काल से 
ही झ्तिभाषा अर्थात्‌ प्राचीनतम लोक-भाषा में अनेक रचनाएँ होने लग 
पड़ी थीं । 

झतः भारतीय इतिहास में मेक्समूलरक्कत वेदकाल आदि युगों की कल्पना 
बाललीला है। | 

१. भ्रवेस्ता के भाग--अवेस्ता के तीन भाग, हैं। यसन, विस्परेद झौर 


वेन्दीदाद । यसन का गाथा भाग छन्‍्दोबद्ध श्रौर प्राचीनतम माना जाता है। यह 
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ज़रथुदत्र का उपदेश है । 

काल-- जरधुद्त्र के काल-विषय में विभिन्‍न मत हैं । उनका शअ्रन्तर भूत- 
लाकाश का है । ईसा-पूर्व ६०० से ईसा-पूर्व ४००० तक का यह काल है।: 
यूनान के विद्वानों का मत मेक्समूलर ने लिखा है-- 

ज 4त00४; ॥8 ,ए्दांगत (470 8. (0.), ४5 ००४6८ 997 70)|08९725 
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२. पाश्चात्य लेखकों ने श्रपता अ्रभिप्राय सिद्ध होता न देखकर, सारे 
यूनानी साक्ष्य को परे फेंक्कर,' जरथुदत्न का काल ईसा-पूर्व 5०० मान लिया 
है। यह कल्पनामात्र है, इससे अधिक नहीं । | 

३. अवेस्ता की गाथाएँ यत्र-तत्र वेद-मंत्रों से मिलती हैं । ब्राह्मण -अग्रन्‍्थों के 
भावों से बहुत भ्रधिक मिलती हैं । 


 ग्रवेस्ता के कई पद स्पष्ट प्राक्ृत के स्तर में है | प्राकृत्त में--- 


भैरव भश्रवो. 
दैत्य द्द्ब्चो 

दवं दइवं० २ 

इसी प्रकार पअ्ंवेस्ता में--- 

झोजत्‌ श्रश्नोजो 

देव .. दएव 
भेषज्य.... बएषज्यो 
रोचयति रआोचयेइति 
सोम सश्रोम 
पूर्ष्यो प्मोइर्यों 


१, बलेमान योरोपीय पक्ष का प्रमुगाभी साणिकलाल पटेल इन तिथियों को 
श०0०प5, कहानीमात्र कहता है । द (देखो 8..0,0,, 

.  मेसुर, सन्‌ १६३७, पृष्ठ १५९) 

२. प्राकृत प्रकाश, १० २७। 


ईरानी बन्यारसिक रू« पारतीकक भाषण २१४५ 


मैकडामल आ्रादि पक्षपाती ईसाई लेखकों ने वेद की अनेक देवताओ्रों को 
77९-ए८०४८ लिखा है । यथा-- 
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यह लेख साध्यसमहेत्वाभास है । 

प्रवेस्ता, पुरानी फारसी, पहुलवी और वर्तमान फारसी भाषा की कुछ 
विशेषतायें श्रागे लिखी जाती हैं-- 

४. उच्चारण में प्रधान भेद निम्नलिखित हुए--- 

क, तू, प्‌ को ग, द, ब हो गया । यथा--- 


संस्कृत प्राचीव फारसी पहलवी.. वर्तमान फारसी 
१. मारक सर्के मर्क मर्ग (भृत्यु) 
२. स्वतः ह्तो खोत खुद (श्राप) 
हे आप श्राप... श्राप आाब्‌ (जल) 
४. दशा (>-प्राकृत--दह * ) - दहु | 
चू को ज्‌ होकर ज हो गया। थथा--- 
१. रोच रोच रोज़ . रोज़ (दिन) 
य के स्थान में प्रायः जू हो गया । यथा--- | 
१. थातु यातु जादू जादु 


५, लिपि---अ्रवेस्ता की लिपि खरोष्ठी श्रादि के समान दक्षिण औ्रोर से 
बाम शोर को चलती है । 

पुरानी फारसी के लेख कीलकाक्षरों (०५०८४०77४४) में होते थे । 

ग्रवेस्ता में स्वर-प्रंकन नहीं है । 

ईरानी में टवर्ग और महाप्राण (वर्ग का दूसरा श्रौर चौथा) वरणों का 
ग्रभाव है । 

६. पद--अ्रवेघ्ता के पद सब पृथक्‌-पृथक लिखे जाते हैं । पार्थक्य-प्रदर्शत 
के लिए बिन्दु का प्रयोग होता. है । 

. ७. संस्कृत, अवेस्ता झौर पुरानी. फारसी के कुछ तुलनात्मक उदाहरण 

तीचे लिखे जाते हैं--- 


संस्कृत. श्रवेस्ता पुरानी फारसी 
१. श्रहि दानव  श्रज्ञी दहाक हट 
२. आथर्वरा अथोर्तान्‌ 


३. आर्यायने बीजे ब्रइय ने कएजहे 


१. प्राकृत मज्जरी, २।४०१॥ 


२१६ भाषा का इतिहास . 
४, क्षत्र र्षभ्र स्षश्र 
५. गातु गातु गांधु 
६, चित्र चिध्र चिश्र 
७. जीवति जींवति जीवति 
८छ, संम्‌ः नमाज 
&६, पीलु फ़ील 
१०. पुत्र पुथ्र पुप्र 
११. भूमि बूमी बूमी 
१२. भेषज्य बएषज्यो 
१३, भ्रातर्‌ ब्रात्तर बिरादर 
१४. रघथेष्ठा रथेस्तार 
६५. वृत्र है 
१६. सताह हफ्तः हफ्त: ' 
१७. सुतक्ष हुतोखूष 
१८५ सुषुमा दमा 
१६९, सोम: हग्रोमों होम 
२०. सेनो हुएना 
२१, से ह्वं 
२२. हिरण्य' ज़रप्य 





अवेस्ता-व्याकरण की भ्रन्य विशेषताएँ पण्डित राजारामक्षत भ्रवेस्ता पुस्तक 

में देखें | पूर्वोक्त अधिकांश विशेषताएँ बहीं से एकन्र की गई हैं । 
अवेस्ता का सम्बन्ध कवि उद्यवा ग्रर्थात्‌ शुक्र से है ।* वह कवि उसा और 
बीकोस नाम से अवेस्ता और उत्तर-कालीन फारसी साहित्य (शाह नामा) में 
स्मरण किया गया है। ै 
. बॉप और ज्षेब--अवेस्ता का पहलवी ग्रनुवाद ज़ोंद कहातां है। श्वेस्ता 
प्ोर जेंद की भाषा के विषय में बॉप का मत है--- | 


दशा: -07 ४४६ 708708]९ [808 प०४९, फ्री) ॥0 गशाक्षए0ए ॥६४- 
7<०5 7९३०॥६९ 9€ए0एव., बचे 48 80 7070ए2गशा। 070, ५९ 98॥807, 
थंते 7293॥028 ३05 0९07 ए 7076 ४४०४800९, (7. 7४)' 

हिप्पणी--बॉप का मत कुछ-कुछ पाणितीय संस्कृत के विषय में प्रतीत 
होता है। पर भ्रवेस्ता के पदों में बहुधा संस्क्ृत पदों के उत्तर-कालिक रूप हैं । 





१. काव्य वेदविदां बरमू--वायु पुराण ६५॥७४।॥ 





ईरानी स्त्पारसिकल्ूपारसीकक भाषा | २१७ : 


दरद भाषाएँ. : 


पुरानी फारसी के श्रति समीप की दरद भाषाएँ हैं । सिन्‍्धु नद का उद्गम- 
स्थान दरद देश में है। दरद पुराने शआरर्य क्षत्रिय थे ।' वे अनेक छोटी जातियों 
में विभक्त थे ।* कालास्तर में संस्कारहीन होने से वे म्लेच्छ हो गए ॥5 पर बहू _ 
काल भी भारत युद्ध से कई सहस्र वर्ष पहले का था। ज्योतिष की काइयप 
संहिता में उन्हें म्लेच्छ लिखा है । सिन्धु के उद्गम स्थान से काइमीर 
तक सारा प्रदेश इनकी भाषाओं से झोत-प्रोत था । उनका स्थूल निदर्शन श्रगले 
चित्र से समझे भ्राएगा-- 


दरद >-पैशाची ? 





खोवार काफिर' द्रद 


कल कला >मरीअ, 


। | 
धघालचा चित्रावली बगशाली पअ्रशकुन्द | 


६. नमक पाना बनना «--23--23-43.-.4-4:*0७ फर...७.७ ७७ ५५५०७. 





कप काश्मीरी किश्तवारी कोहिस्तानी 
क्षीरतरंगिणी, पृ० २७० पर लिखा है--- 
दरदो देश: । दरद्‌ ईषदर्थें 5व्ययम । 
तस्य वरेत्ति प्राइृते अ्पन्ञ शा । 
अर्थात्‌--दरद का अर्थ है छोटा देश । उसका प्राकृत विकार दर है। 
क्या कंबमीर के दर ब्राह्मण कभी दरद देशवासी थे । 
१. खोबार देश--दरद को ईरान से मिलाता है । 


२. काफिर देश--इस देश की भाषाओं का श्रभी तक पूरा अध्ययन नहीं 
हो सका । 


. भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास भाग २, पृष्ठ १७४ । तथा भन्तु । 

- महा० अ्रनुश्ञासन ७०४२० 

- तुलना करो, मनुस्मुति १०।४३,४४।॥ इन्हीं सत्य बातों के प्रकट होने के 
भय से पाइचात्यों मे मनु के बतेसान प्रस्थ का काल ईसा सत्‌ १०० के 
समीप का कल्पित किया है । वस्तुत: यह कहपना अविद्वानों की है । 

४. श्रदभुतसागर, १० ५७ पर उद्धृत । 


न्प्श 0 


११६. ज्ाषा का इतिहांस 
३, दरद का काफिर वर्ग से सम्बन्ध स्पष्ट है । 
४. शीला गिलगित देश तथा सिन्धु के एक भाग की भाषा है । 
. ५. करमीरी में संस्कृत भ का अवेस्तावत्‌ ब वर्ण हो गया है । कश्मीरी 
भी भूमि को बूमि कहते हैं । 
(क) कश्मीरी में संस्कृत के श्रपश्र श बहुत हैं॥ यथा) ---. 


द्राक्षा द्ख्छ 
परिपवन ++ (चालत्ती ) पयरूव-पैरुन 
गूथं भूथ 


१. कुमारी गार्गी काक द्वारा लिखंवाए गए । 
२. पुरीषं, वामन, लिगानुशासन, करिका ४ | 


पंस्द्रहवां व्याख्यान 
हित्ती भाषा 


देश स्थिति-छोटा एशिया के मध्य में एक झौोलों का क्षेत्र है। वहाँ 
विक्रम से ३००० वर्ष पूर्वे अथवा उससे भी कुछ पहले सुमेर-बाबल और शअ्रसी- 
रिया वालों का राज्य रहा था । उसी प्रदेश में हित्ती जाति का वास था । 

ताम--इस भाषा को अंग्रेजी में 77806 कहते हैं । इस भाषा वाले 
देश की राजवानी ०४ (<हत्ती) थी ।" यह शब्द क्षत्रिय, खतन्री का 
विकार मात्र है। इसी कारण इस देश को खत्ती देश भी कहते थे | पुशणों 
में इसे क्षत्रियोपनिवेश देश के संकेत से स्मरण किया है | मिश्री भाषा में इस 
देश को खेत कहते थे ९ | 

नेंद--हित्ती के पुराने लेखों में “कनेस का गायक” प्रयोग उपलब्ध होता 
है ।३ इस लिए इस देश को क-तेस ताम भी देते हैं। व्याकरण महाभाष्य 
४१।७ में मंश नाम के जनपद का उल्लेख है। सिकम्दर के पंजाब-श्राक्रमण 
: वृत्तान्त में भी '१४४७ जनपद का वर्णन है । क-नेख का अर्थ छोटा नेश जनपद 
हो सकता है । भारत के पश्विमोत्तर प्रान्त में कितने क्षत्रियोपनिवेश थे, यह 
जांतना चाहिए । 

इत खत्तियों को वेद से पू्वेकाल का मानना भाषा-विद्या का निरादर 
करना है ! 

भाषा और लिपि--हछित्ती भाषा को नाशिलि भ्रथ्वा नेशुम्निलि भी कहा 
है ! इस भाषा का काल ईसा से लगभग १४०० वर्ष पूर्व का अनुमानित किया 
जाता है हमारा विचार है, यह भाषा इस काल से बहुत प्राचीन थी । योरो- 
पीय बतनावटी कालक्रम ठीक नहीं है। लिपि की दृष्टि से खत्ति जाति दो भागों 
में विभक्त हो छुकी थी | एक भाग कीलक (5८००४८४०7०४) श्रक्षरों का 
प्रयोग करता था और दूसरा पवित्राक्षरों (॥०708!9[070) का । ये पवित्रा- 
क्षर मिश्र देश के पवित्राक्षरों से स्वेधा भिन्न कहे जाते हैं। इनके लेखों में 
श्ररित, इन्द्र (इन्दर) मित्र (मित्रशशिल)--वरुण (अ्रस्नशशिल) और नासत्य 
(नशत्तियत्र) झ्रादि देवता स्मरण किए गए हैं। उनके रथशास्त्र के कुछ 
शब्द हैं--+ 


१. देखो ग्रे, घू० ३०२३ ।॥ 2, ॥%6 ज्ञा।7%८९४, 9. 2. 
कि आह, मड आई 4. स्रए०८09, &प्र26४ 50079, 0, 78, 


२२० भाषा का इतिहास 


ऐक-वर्तन्‍्न, तेर-वर्तन्त, पञ"ुज़ वतेतन श्रौर शहोत-वर्तेन्‍्न । 

बेव में--वेद में एकचक्, त्रिचक, सततचक़ और शतचक्र रथों का वर्णन 
है। ऋग्वेद ४॥३६।७ में-त्रिचक्र: परिवतंते रजः, पाठ है। पुनः ऋक 
७।१०१२ में त्रिवतु पद है। ऋ० १।२५॥६ में वर्ततनि पद है। ऋग्वेद में 
हिरण्य-वर्तेनि पद भी है । ऋग्वेद १॥१११॥१ के सुबृतं पद का साधवशभाष्य में 
सुबर्तेन प्र है। इसका श्र है--सुचक । 

पूर्वनिदिष्ट तेरवर्तेन्त और पण्जवतेन्न के आदि शब्द तेर और पजञ्ज 
संस्कृत के त्रि और पच्च शब्द के उसी रूप के अ्रपश्नञ् हैं, जेसे जिद का 
हिन्दी के तेरह में 'त्रि का तेर, और पतच्च का पंजाबी में पश्ष म्रपञ्र शा हुआ है। 
शहोत का हिन्दी में श्र्थ है--बहुत । 

बरो को घबराहुट--बरो श्रौर उसके गरुष् इस भय से कि हछित्ती भाषा, 
प्रांत का रूप मानी जाकर वेद से बहुत उत्त र-काल की सिद्ध होगी, इन शब्दों 
को हित्ती में उधारे शब्द लिखते हैं ॥ यथा--- 

पृ॥6 एशाशंटाए2 00 682 [04270ए90708 ॥0 (४6 709८ (९७६ 8095 
टोहशोए धार ए97000ए ०६ ६॥8 27 फएथ78 ॥7॥ ६78 72]3., (७. 28) 

अर्थात्‌--ये श्रा्यं शब्द थे, जो हित्ती में उधार गए । परन्तु वह इन आये 
शब्दों को वेद से पूर्व काल का मानता है । सत्य है, वृथा कल्पनाओों का ऐसा 
परिणाम ही होता है । निश्चित इतिहास को त्याग कर कल्पना के क्षेत्र में 
उतरना असत्य का मार्ग पकड़ना है । 

. ये शब्द प्राचीन संस्कृत के अपश्र दामात्र हैं । 

क्लौजञनि का सत--फ्ा0८7 ९एपधा८४ 970ए०06 (९ €'यंभ्रशा०६ ० 
06 079878, ९502८8ए [008708, ॥7 2४/९३४०ए० ००7४8 ॥0. 6 8९८०7० 
एक)श)9फ7-9. (५, कार क्‍एक३0, भारत ९एछए पगवीबा प्रपाशरकांदबों €ड[92- 
89707 3 48ए6 ई०एधव॑ ॥॥ 5076 स॥क्‍९ ६६:८६४. 4]९ए 0९४) ५/707 [70।'3९ 
&76९4702 &74 (8 एडश09 ० ॥07528 407 प८०९)९ त।बच््ां। 2. 7९३९ 
8९ गि00) ऐ6 शि0प8 द्वार 9906 ता #0758-07९6द/2 ०0 ॥76 467 
एश7ए79 $, (५., एा|+03७ 2ए०7 088 ६६ 2३:)2४६ [0ए7  )ग्र9090]0- 
श8: 0 (96 574, काका: 9 2#०708॥.) 

.. ७ एीछ 5४४ रण /१६शए0्प कशर छथा९ 07ए०प३ए 5९८० 
फिवाबय फो।छं४॥/5 00, ३०८०० ०९ीाएड 40 06९96 ९5४४, 80. (4घ९४॥१४६ 
70 ६76 77]६0६९8 बाद जी प्रढ078 [ए] प6 बालक ठांशा। ]0752- 
97620]78-7 । ह 
8. लिाठ्ड9, ४एटांश।६ लां४07ए, 9. !2. 

२. यह यादवों की एक उपजाति थी--कुकरु। हित्ती लोग ब्राकृत का ही 

एक प्रकार प्रयोग में लाते थे । 


- हित्ती भाषा -श२१ 


गु॥6 (४०६४ +०६ ६76 897९३ 0 (४८ 06086 0706 0786 व 
(6९ 3006९0:6 (0767॥ ०95 तेैप९ 40 ९ /:ए४॥8, 45 ८५१0९7८९४ 9 (6 
छ>ए0्ांब), गिछं]९छ बएत0॑ जि8, एव. ०/वं8 0 गांड 00776800 
काए; 8 099प॥0ग07 55५, 7ॉ77८ए 8४5, छठ) ए787 -$88607. 
#€॥78 तेलाए७० 707 फ एएढ०,. ऐै० वंगकांगा ९००0 व5०वॉा (झश्व:) 
(फ़0 श) धावे 7०६ 7073 492 ९7छ॥,7 


हित्ती राजा अपने को मर्यनि (मयें--म रणाघर्मा) लिखते थे । उनके देवता 
इन्दर, मिइत्तर, त्र वश और नस अत्तियस्‌ थे । ये शब्द स्पष्ट संस्कृत के इन्द्र, 
मित्र, वरुण भौर नासत्य के अ्रपश्न श हैं । 
खत्ती भाषा में--एन, स्वामी श्रर्थ में विद्यमान है ।* यह स्पष्ट ही संस्कृत 
इन पद का विकार है। खत्ती में हस्तैत, संस्कृत भ्रस्थि से मिलता है ।* आ्राज 
की हिन्दी, पंजाबी में हड्डी शब्द प्रयुक्त होता है । 
हृौजनि ने-- ह | 
॥, ५४8509437798]9 -+ पै। 688 वसन 
2, [2896, ए७प0७४ | पद 
9. कुपश ---878ए९ कूप्‌ 
संस्कृत से मिलते हुए ये हित्ती के शब्द दिए हैं ।४ 
खत्ती में गेनू संस्कृत जानू का विकारमात्र है। 
यहां लिपि-दोष से संस्कृत जानु के ज की ग ध्वनि हुई है! 
हित्ती में प्राकृत के समान ही ठ्विंवचन नहीं है । 
शौरसेनी प्रकृत--हित्ती के इस प्रकार के शब्द शोौरसेनी प्राकृत के पूर्व 
रूपों की सूचता देते हैं । 
कुछ लेखकों ने इण्डो-योरोपियन और हित्ती भाषा का सम्बन्ध निम्त- 
लिखित प्रकार का अनुमानित किया है-+- 
पूर्व इण्डो-हित्ती (भारोपीय ) 


पूर्व भारोपीय 


| 


पूर्व हित्ती भारोपीय 
नरमी सकल 
ह्त्ती | रे | 
संस्कृत ग्रीक लैटिन 


सन अफनननी हे नननितीणदणतनथीणणथनणी+ । 


एनि--स्वामों शब्द मिलता है । ३. होजनि, पृ० ११६। <4- 77८ 
लराधा65 9. 729, 


भाषा का इतिहास 


पर वह अभी कल्पतामात्र है। जब भारत की पुरानी ग्रन्थ-सामग्री का 
यथार्थ अध्ययन हो जाएगा तो इन भाषाश्रों का परस्पर सम्बन्ध निम्नलिखित 
होगा- 
वेदिक-शब्द-बहुला--आदि भाषा 


आये भाषा--प्राचीन संस्कृत 


मिलन हक कल मम कि नल लाल 


म्लेच्छु भाषाएँ 7700 [700-£प7०9९४० .. महाभार त-कालीन संस्कृत 


| | | 
हित्ती प्राकृत योरोपीय प्राकृत भारतीय प्राक्ृत 


ग्रीक लैटिन पाणिनीय संस्कृत 
इस तथ्य का श्राभास अगले व्याख्यान में मिलेगा । 


सो लह॒वाँ व्याख्यान 


यावनी (“ञ्रीक) भाषा 


यवन---१., महाभारत आदि पर्व ७६।४२ में लिखा है-« 
यदोस्तु यादवा जातास्तुर्षसोयंवनाः स्मृता: । 
भ्र्थात्‌--ययाति के पुत्र तु्वेसु के सन्‍्तान में यवन हुए । यथ्रा-- 
ययाति 


न लि 
| | [77] 
पुरु अनु द्र्ह्य यदु के । 


यवन 





 यबन विशुद्ध आये क्षत्रिय और संस्कृत भाषा-भाषी थे । 
२. भारत-युद्ध से बहुत प्राचीन मुनि शालिहोत्र अपने भ्रश्वशास्त्र में यवन 
घोड़ों का उल्लेख करता है ।९ ह 
म्लेचछ हुए--महाराज सगर के काल में यवन, शक, काम्बोज, पारद 
श्रौर पहक्लुव आदि क्षत्रिय जातियाँ दण्डित होकर संस्कार-हीन होने के कारण 
म्लेच्छ हो गईं । कालान्तर में उनकी भाषा भी विकृत होकर खूपान्तरित होती 
गई ! यह घटना भारतयुद्ध से बहुत पूर्व की है ! 
इस तथ्य का उल्लेख मनुस्मृति १०।४३, ४४ में भी है। इस प्रकार के 
स्पष्ट, प्रामाणिक और ऐतिहासिक लेख का निरादर करके कौन हतभाग्य 
मनुष्य पाइचात्य लोगों की निःसार कल्पनाश्रों में विश्वास करेगा। सत्यसन्ध 
ऋषियों ने किस उद्देश्य से यह 'असत्य' लिखा, इसका सोचना भी रोमाज् कर 
देता है । 
महाभारत के युद्ध में यवन योद्धा लड़ रहे थे | भीष्मपर्व १०६४ में उन्हें 
म्लेऋछ लिखा है । द 
विष्णु पुराण ४॥३।२१ में स्पष्ट कथन है--- 
ते च निजधर्मपरित्यागात्‌ ब्राह्मणेश्च परित्यक्ता म्लेच्छतां ययुः । 
वायुपुराण ८८१४३ में शक, यवनों के क्षत्रिययशा, महाराज सगर के 
काल तक रहे, ऐसा उल्लेख है । 


९. बीरसिन्नोदय, लक्षण प्रकाश, पृ० ४२६ पर उद्धृत । 


र्र्‌४ भाषा का इतिहस 


योरोप के ईसाई लेखकों को यह बात अखरती है । पर क्या करें, हम सत्य 
प्रमाणों से प्रमारित तथ्य का त्याग नहीं कर सकते । 

भाषा--यवन भाषा को यावनी भाषा और लिपि को यवनानी लिपि 
कहते थे। (व्याकरण वातिक ४१४६४) 

यवनानी लिपि में दीर्ष-स्वर नहीं हैं, और वर्णों की संख्या २४ है । 


पणियों से लिपि-ज्ञान--हैरोडोटस ५।५८ में सूचना देता है कि ग्रीक 
लोगों ने 0॥0००ंटांश5 से वर्णु-ज्ञान सीखा। कालान्‍न्तर में उन्होंने कुछ 
अक्षरों फे रूप बदल लिए | 
यबन भाषा झौर कुमारिल---यवन और रोमक (लैटिन) श्रादि स्लेच्छ 
भाषाओं से भट्ट कुमारिल परिचित था । वह तन्त्रवातिक में लिखता है--- 
पारसी-बर्बे र-पवत-रोमकादिभाषासु | (पृू० २२६) 


यक्‍न पद का श्रपञ्न श---कटियस तामक वैयाकरण का मत फैरार ने 
लिखा है--- 


7८९० व[70४8 40 (पःप8, "९ गाते ॥708) | 007 ए 0779 70 9&४70ए८7 
.. प्रह्झ7९8 (76 [8070820 ८५ 7/8५98॥38 8« 

फैरार का टिप्पणु--(00७:४प४ 48 छएठकए प€7ट, 07 ४०४ए४0०४5 8 ६ 
907709<ठ छ्र७०7०, (9. 83) 


अर्थात्‌-यावनी भाषा में व्यक्ति नामों में आरम्भ का ये, इ रूप को 
धारणा करता है । इस प्रकार यवन शब्द 8076० हो गया । 

इस प्र फरार का मत है कि यवस शब्द उधारा शब्द है । 

विष्डनिट्ज योरोपीय स्वभाव के भ्नुसार एक गप्प हाँकता है-- 

(08 ॥76 0(॥67 9870, 90792ए०2/, 40 (७(७]20/48/7908) ८६॥. 079 
' फबएट ॥6०टाएटते शआं5ठ 609॥0,..... ..- शीश ४९5४7 ९४६४ ॥7ए92857070 ०0 
[7049, 85 ६९ ४2५४७0०8, . ४. (४0९ (77४९६९४ ([077878), 878 (४0५९८७/)ए 
70९670000७€प. ([, . !..,, 9. 465) हि 

यह प्रतिज्ञा प्रमाणहीन है । यवन शब्द कश्यप, पराशर ग्रादि की ज्योतिष 
संहिताओों (४००० वर्ष विक्रम से परे) में प्रयुक्त है | 

यवन-- योण-- वस्तुतः संस्कृत का यवन शब्द अति प्राचीन है । भौर इसी 
का अपश्र श प्राकृत (807८८) है। नासिक ग़ुफाशों की १८वीं संख्या के लेख 
' में यह शब्द प्रयुक्त है । नासिक की प्रथम गुफा के लेख में थीण शब्द मिलता 
है। ग्रीक शब्द प्राकृत काल का है । तब संष्कृत शब्द के उधारा होने का प्रइन 
हो नहीं उठता । 


भारतीय इतिहास भौर संस्कृत ग्रन्थों की भ्रति प्राचीन तिथियों से डर कर 


थावती (>ग्रीक) भाषा २२५ 


ही पक्षपाती लेखकों ने इस इतिहास और यहाँ के ग्रन्थों की तिथियों को ईसा 
से २००० वर्ष पूर्व के अ्न्दर-अन्दर लाने का थत्न किया है । | 

बोलियाँ -आईशोनिग्नन्स चार विभिन्न बोलियाँ बोलते थे । (हँरोडोटस, 
भाग १, पृ० ७४, तथा स्ट्रेबी, भाग ४, पृ० ५) जिस प्रकार संस्कृत के एक 
पंजाब में ही विभिन्न विकार हुए, उसी प्रकार यवनों की चारों विभिवन बोलियाँ 
भी संस्कृत का ही विकारमात्र थीं। उन्हीं श्रौर एटिक आदि कई बोलियों के 
मेल से भ्रादर्श यावनी भाषा बनी । कई लेखकों के अ्रनतुसार डोरिक >-]0070 
प्रधान भाषा बनी । 

यावनी बोलियाँ संस्कृत का श्रपश्र श-- जब दलैगल ते संस्कृत को योरो- 
पीय भाषाभों की माता कहकर ईसाई श्रौर यहुदी योरोप को धक्का दिया तो 
पक्षपाती जमेंन लेखक इस बात पर तुल पड़े कि इस सत्य को हृष्ठटि से श्रोभल 
कर दिया जाए। उन्होंने कत्पंनांग्रों पर कल्पनाएं कीं । उनके परिश्रम का फल 
मंक्सभूलर * तें लिखा है-- 

2४0७ 076 50[0708९8 09 0702867 (8६0 इयर ए88 (९ 207707 
807०6 07 (जार्टर, ॥,87 गा /प9ॉ90 58४07. (ावाी4 फरफबध; एक्का। 4६ 
प्‌'४४८४ ए$, 9. 2) 

अर्थात्‌--अ्रब कोई नहीं मानता कि संस्कृत भाषा ग्रीक, लैटित और 
एड्भगलो सैक्सन का सामान्य स्त्रोत है । 

मंक्समूलर ने भअ्रन्यत्न भी लिखा--- 

२० 5005व इ5८ध0]३# पऋठप)त €ए९ए धरा: ता त6ए708 श१३ए (१7९४८ 
0 वात एछणएाते 707 597807॥, ([.. 5. [.,., ए०. 7, 9. 444) 

अर्थात्‌-कोई गम्भीर विद्वान किसी ग्रीक वा लैटिन शब्द के संस्कृत से 
विकृत होने का कभी विचार नहीं करेगा । | 

'हम मैक्समूलर के लेख के दो शब्दों का परिवर्तन करेंगे--- 

मएछ7ए १0 णावे 8०00387 ़०पठ 89७8 पी 6 तहापणाएं भाफ 
(॥टह 6 7807 ०0वें 707 फिर 

अर्थात्‌--अत्येक गम्मीर विद्वान किसी ग्रीक वा लैटिन शब्द के संस्कृत से 
विक्रत होने का सदा विचार करेगा ! ह 


_ यावनी के प्राचीनतम उपलब्ध प्रन्थक्ार--होमर और हेसिझ्रड दो ग्रन्थ- 
१. भकक्‍ससूलर की योग्यता के विषय में ग्रे नें लिखा है -- 
.. ॥$ 4 इ६गां0प5 वाएफांडआ 9९ (8३ शपो।७7) ए७5 80४:८९८|७ इप०९८७६५ 
-. ची,बाएते ग्ि8 प्रठ-6 ॥8 05466 80 !070867 7767705 ८0ाक्गतेंशब(००५ 


(9 44!.) 


२२६ भाषा का इतिहास 


कार हैं, जिनसे पुराने किसी ग्रन्थकार के ग्रन्थ अरब उपलब्ध नहीं हैं । होमर को 
ईसा-पू्व ८८४घ०-८३० का मानते हैं ।' - 


यावनी भाषा संस्कृत का प्राकृत-सहश अपभ्र श है । इसमें अनेक तत्सभ 


शब्द श्राज भी. सम्प्राप्त हैं । ' 


पूरा है । 


५१, 
२. 


ग्रीक में संस्कृत के तत्सम शब् 


१० अध्टो ०%00 
२. अस्थि 85८07 
३. आर ३ 8/7८॥63 (67879, 9८ट४77४778, 
70 067827 0॥ ८०छ7707 ७६९) 
४. उषा 05 
५, ऊया हा।07 
६. श्रोकस्‌ ९ ८८४०४ 
७. कपाल $९]0॥9]८----९८७ए७४ 9) ८ 
८. जनी 8996 (एणागव्रा/ ) 
९ जनित 8९760६ (07४0) 
१० भार स्‍8205 
११, मधु: 77€0॥05 
१२. मलित 726]98078 
१२. मूष 705 (8798 --7770 086) 
१४, शाला 8८70]6 
१५. घशुनस ८५०४, ८०॥08 (908) 


पुवोदधृत प्रीक शब्दों में थोड़ा सा उच्चारण-दोष है। परन्तु अर्थसाम्य 


हेरोडोटस, भाग १, पूृ० १४१ नोट । 


वररुच्रि के अनुसार अ्रस्थि का प्राकृत में ग्रद्टी रूप है। यावनी रूप उसके 
कुछ पहले का विकार हो सकता है। 

आप शब्द तद्धित रूप है । इसका संस्कृत में यह श्र भी है--भो श्राधु- 
निक प्रयोग में नहीं रहा | केवल प्रीक से इस अर्थ की व्याख्या असम्भव 
है । निस्सन्देहू ग्रीक शब्द संस्कृत का श्रपभ्र श है । 
ग्रीक शब्द संस्कृत श्लोक का श्रपश्नद् नहीं, देखो पुर्रं घृ० ५८। ऋग्वेद 
१॥४०।४ सें श्रोकास्ि पद पठित है । 
जिस प्रकार वेदिक अ्रध पद लोक भाषा में श्रथ है, उसी प्रकार मध्‌ का 
धघग्रीकसें थ हुआ है । यह प्राकुत से पूर्व का रूप है । प्राकृत विकार 
मधु है । । 


यावनी (--ग्रीक) भाषा २२७ 


संस्कृत पदादि थ के प्रीक में रूपान्तर' 


१. चक्र कुक्लास 
२० चर्म पेद्ाया& (8:30) 
३. चरित्र घ्राहा9डटा 
४. चल ४८१०, ०६४॥॥७ 
५, चित्रण ]0997०७(0 (८०8/5४८) 
६. चूषणम्‌ ;७४8८7) (£75$) 
ग्रीक में भ की ब ध्वनि 
१ अश्र ह 0प्र0705 
२, भार 2827055 
३. भारिक 2४7 ए5 
४. भग 0728908 
ग्रीक में भ की क ध्वनि 
१. भ्राता एगए्थांधए 


वररुचि में प्राकृत-विषयक इसकी विपरीत-दिद्या का भी संकेत है। यधा-- 
फो भः ।२।२६॥ 


ध की फ ध्वनि 
१. ध्वनि एछाणाल... 
ग्रोक में प्राकृतवत्‌ रेफ तथा अ्र्ध रेफ का लोप 
शौरसेनी प्राकृत में यह लोप बहुत अधिक हुभा है । ग्रीक में भी यह प्रायः 
मिलता है| यथा--- 


संस्कृत ग्रीक झ्रोल्ड इंगलिश 
१, क़मेल ' | 0277605 
२. क्रोध |0|058 
३. प्रस्तर 70607 & 
४. पात्र (90६ 790ा. 
अर्ध रेफ द 
५. शक रा 898]: ]3708 


ग्रोक में प्राकृत समान इस निषम को चरिता्थ होता देख कर कौन विज्ञ 
पुरुष ग्रीक को संस्कृत का भ्रपञ्न श् नहीं मानेगा । 





(७3००९७--.3३.५. ७-७७..३..०७ तथा. 


१. संस्कृत पंच का यावनी में [7८7४८ श्रर्थात्‌ च को ६ हुआ है । त भौर द 
समान वर्गीय विकार हूँ । 


र्श्८ . भाषा का इतिहास 

अवेस्तावत्‌ ग्रीक में संस्कृत स का हु 

१. सप्त - 9698 : . 

२. सम-साम्य 0च05 

३. सरमा (वैदिक) पिद्धाटयाब (03४5७), गरागाटा 
0 ए० व085, ((0:98 0677 


| 8 (८४, ) 
४. सामि (चतग्र्ध). आया... 
५. सुत |ण0$8 7 
५ सुरकृलेश 67०५१ ८५७ 
७, स्वप्न ॥ए970 (7॥0., 56[7745) ? 
८. स्वेद्स 96 एड 
६, शतद्र, पल्मंता5 
१० शवेरी (रात्रि) [८89 ८ (८४८)४ ४४ ) 
११. शूर " ]९705 
१२. षष्‌ (८ षट) पट 
पर संस्कृत से की ग्रीक में बहुधा स ध्वनि भी बनीं रही । यथा--- 
सुरुग 8५प5% ; 
स्कन्द 0 - इ2#7वं&007 (०6॥8८) 
स्तारः (बहुवचन) बंध. 
स्फूलिंग. ... .... . शशंश67 (89०75) 


सुरुग शब्द के विषय में कीय लिखता है -- 


०90: 070990]9 ।9६0४7 [7908 90:709 €वें सुरुक्ष 7003 8५77ए5 77 ]2 
(९०७7 ०व ६६58४ ०१ बंध पा467४४० ७०० [0988392, (7.5 7,., 00. 25, 460) 


न 


श्र्थात्‌--सुरुग शब्द भूमिगत मार्ग के अर्थ में ग्रीक से उधार लिया 
गया है । 


स्टाईन का भी यही मत है ।* 

समीक्षा--इस श्र में सुरुण शब्द भरत नास्य शास्त्र १७।४६, तथा महा- 
भारत भ्ादि अति प्राचीन ग्रन्थों में प्रयुक्त है। महाभारत,श्रादिपव में लाक्षा गृह 
से खनक द्वारा सुरुग का खनन वर्णित है| कामसूत्र २६।२७ में भी यह शब्द 


---ह७..-_--++« 


१. बेद में यहु पद इसी श्रथं में है । देखो ऋ० ११२७।१० पर स्कन्द भाष्य । 
.. स्कन्द स्वामी ने किसी पुरानो भ्रन्‌ ऋ्मणी से यही श्र उद्धृत किया है । 


२. हिन्दी में श्राज भी सपना बोलते हैं। लिथृएनियन शब्द संस्कत का स्पष्ट 
अपकदा है। 


३. देखो, इण्डियन हिस्टा० पूृ० ४२९-४३२९ 





बावनी (->भ्रीक) भाषी २१६ 
है। इन ग्रन्थों के रचयिता शिष्ट पुरुष शौर भाषा के पूर्ण ज्ञाता थे। उन्होंने 
यह झब्द उधारा नहीं लिया । उन्हीं का शब्द ग्रीक भाषा में गया है । सुदुग 
एक वृक्ष का भी नाम है। अ्रष्टांग संग्रह, चिकित्सा स्थान, अ० १७ में टीका- 
कार इन्दू सुरुग का भ्र्थ मूर्वा करता है। भ्रतः मूल शब्द संस्कृत का है । 


संस्कृत वा यावनी में 59 श्रथवा 8प श्रथवा ए 


बढह्ण 09879370$ 
वक्षस्‌ (वद्धि) क्षापऊ. 303 


वमित” ग्थवा वान्त.. शप्ट05 (ए०पगा६) 
. यह भी प्राकृत के विकारानुरूप है । क्‍ बे 
अग्रागस---यवन भाषा में अग्रागम के कारण कझ्ब्दों के जो' रूप बने, उनके 


छः उदाहररा पूर्व पृ० ५२ पर दिए गए हैं । उनके अ्रतिरिक्त निम्नलिखित 
१ झौर ४ शब्द भी ध्यात देने योग्य हैं-- 


संस्क्षत यवन रोमक 

१, ऋक्ष 87705 

२. क्षद्रक (25ए07:४६07 

३, नाम 07077& 

४. रजत 8/'29५9705 2878 060५077 
५. रतिः €/07005 

६, रुधिर ८7 ५ए4070705 

७9. सतारः धिठा 67 


फेरार का साक्ष्य--इस विषय में करियस के आधार पर फैरार ने 
लिखा है-- 

"हल चहिव्त्‌ उध्यप ॥0 4 4 ए0ए८। 9ए:३5९त ६0 77970ए (२7८९८ 90705 
फएतांएी 4$ ४)5टाा 48 (6 टणाए९८800०0008 एछापेड ३0 ४96९ ८0878/९ 
]808 78९९४... ... . - - ("प7४७ (0॥708 009॥ ६0094 ४708 970४४200 ए०फऋढो 
8 एुछ्ाा९:9|ए [0प्राद 0९076 0070!8 ०07807970%5, 7058]9. ., ..,([0. 67) 

कटियस का विचार पूरा ठीक नहीं । संयुक्त व्यक्षनों के ग्रादि के भ्रतिरिक्त 
भी स्वर का भ्रग्रागम होता है! 

१. संस्कृत में इसका धातु वम है। यावनी में ८:८४. श्रंगेजी शब्द €ए्ा। 
इससे सम्बन्ध रखता है ! 


२३० भाषा का इतिहास 


ख्त्य शंदिद 
अरित (ऋ० २।४२॥१) ८४८६९४ (-:70५४८४) 
आमाशय 80772८708 (४:0772० 
काष्टीर (5: टीन, हिन्दी में) [९ 885706708 
नाविक व्रद्वघ्ां 65 
लोग 420$ 


ये शब्द भी प्राकृत स्तर के हैँ । 

निस्सन्देह याववी बोली प्राचीन संस्कृत का एक अ्रपश्र क्षमात्र है। कभी 
संस्कृत भाषा सारे संसार में बोली जाती थी । ईसाई लेखक श्रौर उनके उच्छि- 
ष्टभोजी भारतीय छात्र इस तथ्य को तिरोहित नहीं कर सकते । 


सेत्रहवाँ व्याख्यान 
प्राकृत 


नाम--प्राकृत शब्द के अगले श्रपश्न श-हूप विभिन्न ग्रन्थों में मिलते हैं--- 
पयय (गौडवबहो ६५), पाग्मअ (भरत नाथ्य०), पाईया (भ्नेक जैन ग्रन्थों में), 
पायय (कुबलयमाला), पायया (लीलावई, ४१) । 

प्राकृत के भ्रध्ययनार्थ सामग्री - प्राकृत के यथेष्ट ज्ञान के लिए निम्त- 
लिखित सामग्री उपादेय है--- 

१. भरत का नाद्यज्ञास्त्र >-- यहु ग्रन्थ श्रति प्राचीन है। महाभारत शान्ति- 
पर्व में इसका उल्लेख है । मास्यशास्त्र के अंग्रेजी अनुवादक मनोमोहन घोष का 
मत है कि यह ग्रन्थ भरत के नाम पर बनाया गया था। उनका पूर्व मत था कि 
नास्यश्ास्त्र ५०० सन्‌ ईसा का ग्रन्थ है (कपूर मंजरी, सनू १६४८) । फिर 
उनका मत हुआ्ला कि इसका वरतंसान पाठ ईसा के लगभग २०० वर्ष में बता। 
(अंग्रेजी अनुवाद, भूमिका पृष्ठ २५) ।९ ये दोनों मत युक्त नहीं । भरत नाथ्य- 
शास्त्र के भाष्यकार राहुलक और मातृगुप्त तथा वारतिककार हषे तीनों विक्रम के 
समीप काल के ग्रन्थकार हैं । भरत का ग्रन्थ उनसे बहुत पूर्व काल का है । 

नास्यशास्त्रान्तगंत प्राकृत की प्राचीचता का उल्लेख करते हुए मनोमोहन 
घोष जी को भी बहुधा लिखता पड़ा--- 

पका$ 8ए9९४९४ ०६ ९ कह। ब्यवृण।ए ० (0६४ ए७, 6 धाढ थे, 5, 

इस नास्यझास्त्र के १८वें (बड़ोदा संस्करण १७वें) श्रध्याय में प्राकृत- 
विषयक अनेक नियमों का वर्णन झौरसेनी प्राकृत में है। उन्हें भरत प्राकृत 
लक्षण कहता है | ह 

२ कोहल--मा्कंण्डेय कवीन्द्र के ग्रनुआार कोहल के ग्रन्थ में भी प्राइृत 
का उल्लेख था । 

भरत के ग्रन्थ के समान कोहल का भी वास्यशास्त्र था। उसी में प्राकृत 
लक्षण का अध्याय था। देखिए प्रभिनवगुप्त लिखता है-- । 

तेन दशरूपकस्य यद्‌ भाषाकृतं वेचित्र्य कोहुलादिभिरक्तः तदिह मुनिना 
सेन्धबाज़ूनिस्पणे स्वीक्तमेव । नास्यशास्त्र, भाग ३, पृ० ७२। 


तर -फनक»»»ऊ९ #ाज+ सार +++> 


१. कीच का मत है कि नाहयशास्त्र 'कदाचित्‌ तीसरी शती ईसा का प्रन्थ 
है | (संस्कृत वाह मय का इतिहास, सन्‌ १९३०, पृ० ३१) पे सब कहिपत 
तिथियाँ हैं । इनका भ्रभिभ्राय है ईसाई-पक्ष को सिद्ध करना । 


भाषा का इतिहास 


३. भरत से उद्धृत बादेरायण भी अपने ना० शा० में प्राकृत पाठ का 
विधान करता है। देखो, चाटकलक्षणशरत्वनकोश पृ० १३३ । 

४, वाल्मीकि सुत्र---६त पर त्रिविक्रम*, सिहराज, लक्ष्मीधर और श्रप्पय 
दीक्षित की व्याख्यायें उपलब्ध हैं | श्रति सम्भव है कि ये सूत्र रामायणक्ृत 
भगवान्‌ वाल्मीकि के हों । 

५, शाकल्य--मार्केण्डेय कवीनद्र के अनुसार ही हाकल्य भी प्राकृत पर 
लिख चुका था | ु 

शाकल्य नाम का एक ही आचार्य हुआ है। वह ऋग्वेद का परदपाठकार 
था.) उसका काल भारत युद्ध से लगभग २०० वर्ष पूृते था। 

६. पाणिवि का कोई प्राकृत लक्षण ग्रन्थ था, पर यह अभी तक निश्चित 

रूप से ज्ञात. नहीं हो सका । । 
... ७ पररुचिकृत प्राकृत लक्षण--नाव्यशास्त्र. के पहचात्‌ यह दूसरा उपलब्ध 
ग्रन्थ: है, जो प्राकृताध्ययन में बड़ा सहायक है । इस पर भागमह ने मनोरमा 
व्याख्या लिखी । भामह (विक्रम संवत्‌ ६०० से पूर्व वा समीप) अपनी व्याख्या 
को सक्षिप्त वृत्ति कहता है। अतः उससे पृ कोई (बृहद्‌) वृत्ति श्रवश्य थी ॥* 
वररुचि का काल विक्रम की प्रथम शती है । 


बररुचि के विरुद्ध योरोपीय लेखकों का बवण्डर 


श्राचार्य वररुचि प्राकृत का पण्डित था । बह प्राकृत के बहुविध रूपास्तरों 
को पर्याप्त जानता था । उसके बताए मार्ग से पता लगता है कि प्राकृत के सब 
विकार निश्चित नियमों में बंधे हुए नहीं चलते । एक-एक वर्ण के अनेक विकार 
हो चुके है।इस: निकष (कर्सांटी) पर संसार भात्र की भाषाएँ श्रति- 
भा्षा संस्कृत का विकार सिद्ध होतीं हैं| इस सत्य को पाठकों की दृष्टि से 
ग्रोफल करने के लिए योरोपीय विचारधारा के लेखकों ने वररं॑चि के महत्त्व . 
को घटाने का यत्त किया । यथा मनोमोहत घोष लिखता है--- 

2 ्नांटब गाद्रद्ाए६: ० पी ाणहते ईचठ्ज्रोट्टेए2 499 2९67 
प95985928प 0ए वरहचि, 08६ 8908४ 00 0 छाएट पड बाए एरिया 
0॥ 900४ 406 7. 0 ग्रइवधघोष 3 48074 ०7४. ०६ ६१९ खरोष्द्ी धम्मपद, 
07 ० ६0४९ [४ (८०१7०78, 9)9]6 पैश[ी प३९तें ॥7 00 ४ए७४०]७ ५/07:, 
938 ९९! ध€०8त ॥ ६060) (कपू रमज्जरी, पूं० २६) । ' 


१. ए० एन० उपाध्ये के श्रतुसार त्रिविक्रम १३वीं शतो ईसा में था। 
. #350ए., या, पृ० शएशछ२े।.. 


२. भाभह चृति २३२ में इसका संकेत है । 


प्राकृर्त २३३ 


ग्र्था्--बरहथि का ज्ञान सीमित है । 

क्या यह वररुचि का दोष है कि उसने अपने काल में व्यवहार में प्रयुक्त 
पैशाची का वर्णन कर दिया, जिसका वाइमय अब लुप्त है 

८. प्राकृतदीपिका -अभिनवगुप्त द्वारा स्मृत (भरत टीका पए० ३७१) । 

६. चण्डकत प्राकृत लक्षण--इसमें महाराष्ट्री तथा जैन प्राकृतों का वर्णन 
है । मनोमोहन घोष कप रमझरी की भूमिका पृष्ठ २८ पर इसे लगभग ३०० 
ईसा सन्‌ का ग्रन्थ मानता है । 

१०. हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण--सुप्रसिद्ध है। यह व्याकरण सिद्धद्ेस 
दब्दानुशासन का आ्राठवां अध्याय है । 

११. सिहराज का प्राकत रूपावतार--इसका काल १४वीं शरती ईसा 
बताया जाता है। । 

१२, प्राकत पिह गल--इसका कर्ता श्रज्ञात है | इसमें भ्रवहुट भाषा के 
पद्यों द्वारा छम्दों के लक्षण लिखे गए हैं । 

१३. मार्क ण्डेय का प्राकृत सर्वेस्व अन्य भी सम्प्रति मिलता है ।१ 

प्राकत बैयाकरणों पर घोरोपीय सम्मति--कीथ ने इसका सार निम्न 


प्रकार से दिया है-- 


पृपढ एथभौपरट 0606.777 थे 87807 द्रा8 व9858 >€] 5४६707४ए 
तंब्छाध्टांगर्त 5ए 3]059 चावे (सबणाएगरअ, ए6 7 95 एटश) तेहाए- 
900 9ए शिं5ट्कारां गरारणाएहु 00278, ()7 (९ ए|१0]९ ध।६ए ते० 700: 7]9ै९ 
8 ए&7ए ६9घ०प्रावं>स्‍६ ॥70728907, २6205 प्र अल डक 45 आप (070 ६४८ 
०787 फैवाएते, ९८९४४ ॥ए९5४09075 7९8०7077४. 60209 7797८4  992 
7970ए९० ४780 ६0९ए |#90 067 ॥९७ छ870पस्‍08 0ि 400708 फरएी) ।86छ 
87०८, (7. 8. १.. 9. 436) 


अ्र्थात्‌--ब्लौख और यारोस्की ने प्राकृंत वैयाकरणों का महत्त्व बहुत 
झधिक घटाया है, दूसरी ओर पिशल ने उनका रक्षण किया है। सम्पूर्ण बात 
को समझ कर कहा जा सकता है कि वे मन पर अनुकूल प्रभाव नहीं 
डालते ]११९५००*४* 

दूसरी और आधुनिक अ्पन्च शों पर गवेषणा ने सिद्ध किया है कि जो शब्द- 
रूप इन प्राकृत व्याकरणों में. दिए गए हैं, उनके लिए प्रायः वास्तविक गरधार 
थे। इति | 

पग्राकृत का वाड़ मय में प्रयोग---भरत और कोहल के ग्रत्थ त्रेता के आरम्भ 
में रचे जा चुके थे । उस समय से प्राकृत का प्रयोग बाहु मय में होता आरम्भ 
हो गया था. ) नाटकों में तिम्त श्रेणी के लोग इसी भाषा में बोलते. प्रकट किये 


१, साकष्डेय प्राकृत पिगल को उद्धृत करता है । यह मत 7. पे, (0. सा्खे 
१६४६, पृ० ५६ पर लिखा है । 
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जाते थे । भारत-युद्ध के काल में लोक-भाषा संस्कृत द्विजमांत्र की व्यवहार की 
भाषा थी, ओर प्राकृत श्रधिकांश शुद्धवर्ग की । 


प्राकृत दब्द का श्र्थे“--सब भाषाविद्‌ विद्वानों ने प्राकृत का अर्थ प्रकृति 
से आगत श्रर्थात्‌ मुल--श्रादि-भाषा से विकार को प्राप्त हुई भाषा कहा है। 
प्राकृत का स्वाभाविक अ्रर्थ भी थोड़ा सा ठीक है । कारण, जो विना शिक्षण 
तथा अभ्यास श्रवणमात्र के पश्चात्‌ स्वाभाविक बोली जाए, वह भी प्राकृत 
होती है । श्रवण के पश्चात्‌ जब तक बालक को शिक्षा आदि के संस्कार से युक्त 
करके शुद्ध उच्चारण ग्रादि का भ्रभ्यास न कराया जाएं, तब तक वह यथाथें 
उच्चारण में सफल नहीं होता । वही उसकी ग्रशुद्ध उच्चारित प्राकृत भाषा है । 

महावीर प्रसाद द्विवेदी की श्रान्ति---ईसाई लेखकों के प्रभाव के कारण, 


विना स्वतन्त्र भ्रध्ययन के ट्विवेदी जी ने--हिन्दी भाषा की उत्पत्ति! नामक 
पुस्तक में पु० ३६ पर लिखा-- 


इस परिमाजित भाषा का नाम हुआ “संस्कृत श्रर्थात्‌ “संस्कार की गई”, 
“बनावटी” झौर इस नई भाषा का नाम हुआ्ना “प्राकृत” प्र्थात्‌ “स्वभाव सिद्ध” 
या “स्वाभाविक । 


समोक्षा--द्विवेदी जी मे इस प्राकृत को कहा नई भाषा । श्रौर उसे ही 
स्वाभाविक कहकर पहली होने का संकेत दिया । यह वदतो-व्याघात दोष है। 

ग्रमेक लेखक प्राकृत शब्द के वास्तविक श्र्थ से धबराकर कई तर्वोहीन 
कल्पनाम्रों में अपना समय वृथा नष्ट करते हैं । 

झौर कारण--यदि प्राकृत से संस्कृत बनी होती तो एक ही प्राकृत रूप से 
विभिन्न अर्थ वाले कई संस्कृत शब्द न बने होते । इसका उदाहरणा पूर्व पृष्ठ 
8५४, ९६ पर दिया जा छका है। 

प्राकृत से संस्कार द्वारा संस्कृत का विकास हुआ, ऐसा कहना भारतीय 
इतिहास से भ्रनभिज्ञता प्रकट करना है । विद्वानू इस अर्थ पर उपहास करते 
हैं। इसी निराघार कल्पता के कारण महावीर प्रसाद ने भी लिखा--+ 

वेदों के ज़माने में भी प्राकृत बोली जाती थी ।१ इति 

वेदों का जमाना यह भी एक निक्ृष्ट संज्ञा है। ऐसी एक श्रन्य कल्पना 
का फल [५३० 7072८ संज्ञा है । 

संस्कृत में प्राकृत शब्दों के हू ढने की प्रधत्ति--अनेक ईसाई-यहूदी और 

एतदेशीय लेखक अपने भ्रत्पज्ञान के कारण जब संस्कृत के प्राचीन शब्दों के 

१ पु० ४० । 
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विषय में पूरा विचार नहीं कर सकते, तब वे उन्हें प्रात का रूप मान लेते 
हैं। इसके उदाहरण पूर्व दिए हैं (पृ५ठ १७३, १७४) । 
मकडानल की कल्पता--इसी विषय में मेकडानल लिखता है-- 


अ्रति न्‍्यून अवस्थाओओं में श्र श्रक्षर ऋष का प्राकृत-प्रतिनिधि है, यथा विकद 
और विक्रुत । इति । (वैदिक ग्रामर, पृष्ठ ७, २३, ३६)*१ 

श्र्थात्‌ू--विकट शब्द विक्ृृत का विकार है | 

समीक्षा--संस्क्रृत शब्दों की शुद्धता में शिष्टों का प्रमाण रहा है। अपने 
मत की पुष्टि के लिए मेकडानल ने उनमें से किसी एक का भी प्रमाण नहीं 
दिया । झ्रतः मंकडानल का मत श्रसिद्ध है । 

ऐसी कल्पनाएँ “वैदिक वेरिएण्टस्‌ नामक ग्रन्थ में बहुधा की गई हैं । देखो, 
भाग २, पृ० २० । तथा ?7087655 ण पएछाकांट 50ए4765 पृ० ६३ पर भी 
ऐसे लेखों का पता दिया गया है । 


. शिलालेखों और वाह मय में प्राकृत के रूप 
इस अध्ययन में निम्नलिखित स्थानों से सहायता लेनी चाहिए । 
१. भरत मुनि के नात्यशास्त्र में उपलब्ध प्राकृत शब्द । 
२. अशोक की धर्मेलिपियों की प्राकृ्ते । : 
३. भास की प्राकतें । 
४. अश्वधोष की प्राक्ृूते । 
भू, कालिदास की प्राकझठतें । 
६. शुद्रक की प्राकृतें, मुच्छकटिक में । 
७. जन ग्रन्थ प्रायारंग सुत्तेज्आचारांग सूत्र श्रादि की प्राइतें । 

८, पादलिस की तरंगबई कथा की प्राकृत, इसके उद्धरणमात्र मिलते हैं। 
९. हाल-सातवाहनकृत सप्त-शती में संकलित पुरानी प्राऊृतों के छुन्द । 
१० सेतुब॒न्ध -- रावणवहो-दहमुहवहो की प्राकृत । झाचायें दण्डी के अनु- 

सार यह महाराष्ट्री है । 
११, वाकूपतिराजकृत गोौडवहो । 
१२. राजशेखरक्ृत कपू रमणञ्जरी (१० शती वि०) । 
१३. हेमचन्द्रकृत दृचाश्रय महाकाव्याध्तगंत, कुमारपालचरित । 
इनके अतिरिक्त भी अनेक ग्रन्थ और शिलालेख शभ्रादि हैं, पर इतने प्रधान 
उदाहरणों से प्राकृत और उसके विभिन्‍न रूपों का यर्थेष्ट पता लग जाता है । 


१. तथा देखो कीथ, संस्कृत्‌ ड्रामा, घृ० ४5५, ८६। 


२३६ भाषा का इतिहास 


| प्राकृत के सामास्य नियम 
तीन प्रकार के शब्द--प्राकृत में तीन प्रकार के शब्द मिलते हैं । 
(क) भरत नाद्यशास्त्र का वचन है--- 
समानदाब्द विज्ञष्ठ देशीगतमथापि ते ॥(७ाहा।... 
अर्थात्‌--समान, विशभ्रष्ट और देशी पद प्राइत में हैं । 
(ख) तद॒भव: तत्समों देशी त्रिविधः प्राकूतक्रमः इत्युबतम्‌ (हरिपाल कृत 
गौडवहो टीका, पृ० ७१) | 
हु दीका संबत्‌ १२०० से पूर्व की है । 
: श्रर्थात--प्राकृत में संस्कृत से विकुल, संस्कृत सहश शऔऔर देशी श्रर्थात्‌ 
स्थानीय अ्रपश्न श, थे तीन प्रकार के शब्द होते हैं । 
देशी शब्द--प्राचीव श्रतिभाषा के देशनस्थान-विशेष में प्रयुक्त शुद्ध 
अथवा उनसे विक्षत हुए ऐसे शब्द, जिनका उत्तरकाल में छास को प्राप्त हुई 
संस्कृत से सम्बन्ध टूट गया, देशी शब्द कहाते है । 
संस्कृत के शुद्ध शब्द भी देशी संज्ञा को प्राप्त हो छके थे, इसके प्रमाण 
जैन आचाय॑ हेमचन्द्र की श्रभिधान चिस्लामरिय की स्वोपन्न टीका में मिलते 
हैं । यथा --+ 
गोसो देश्याम्‌ । संस्कृते 5प्येके । श्र, प्रात: काल, पुृ० ५३ । 
९. तु गी देश्याम्‌ । संस्कृते ईपि । पृ० ५५॥। 
३. कन्तुर्देश्यां । संस्कृतेषपि । पृ० ६८ ॥। 
४, हु देश्यां । संस्कृतेषपि । पृ० २५४ । यह पण्जाबी में भी है । 
२. भरत मुनि के नास्यशास्त्र अ्रध्याय' १७ में निम्नलिखित गाथा है-- 
ए शो प्रार पराणि प्र थ्र॑ श्रारंपर श्र पाप्मए णत्थि। 
व-स-शार मज्किमाइ श्र क-व वर्ग तवाग णिहुणाईं ॥ 
प्र्थात्‌--ए-प्रीका र से परे अर्थात्‌ ऐ, औ; अंकार के परे अर्थात्‌ विस 
प्राकृत में नहीं होतें। तथा व-सकार के मध्य के श-ष वर्णा, तथा क च त वर्गों 
के निधनानि-भ्रन्तिम वर्ण [ढ, जे, त] । 
इस गाथा की संस्कृत छाया भिम्नलिखित है-- 
ए-ओोकार-पराणि नर भ्रकारपर च पतदसंस्यवा नास्ति | 
बं-सकार सध्ये चर क च वर्ग तबर्ग निधतानि ॥। ह 
इस छाया में पाश्मएं का संस्कृत रूप पादसंख्यया लिखा हैं। यह चिम्त्य 
है। पाश्मए पद का बड़ोदा संस्करण का एक पाठान्तर पाइए है। यह प्राकृत 
पद का रूपास्तर है । ह 
प्रभिनवगृप्त की नाव्यशास्त्र की टीका में पादसंख्या से चार प्रक्षर ऋ, कह, 
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लू, लू, का प्रहणा करके प्राकृत में लुस्त अक्षरों की संख्या बारह लिखी है । 

३. साहित्यर॒त्नाकर में निम्नलिखित इलोक उपलब्ध होता है-- 

ऐ-प्रौ-कं-क-ऋ-ऋ-लु-ल -प्लुप्त-श-बाबिन्दुश्चतुर्थी क्वचित्‌ । 

प्रान्ते न-क्ष-ह-त्रां पंथण हिचचन नाष्टादश प्राकृते । 

रूपअ>चापि यदात्मनेपदक्ृत यद्वा परस्सेपदस । 

भेदों नव तयोत लिगनियमसस्तादुग्यथा संस्कृले ।। 

अर्थात्‌ू+ ऐ, औ, क॑, क;, ऋ, ऋ, लू, लु, प्लुत उच्चारण श, ष, 
अबिन्दु" तथा चतुर्थी विभक्ति कहीं-कहीं, तथा प्रान्त में न, क्ष, $, अआ और 

चचन का सर्वेथा प्रथक स्वरूप, ये भठारह प्राकृत में नहीं रहे । 

प्रात्मनेपद ओर परस्मैपद के रूप का कोई भेद और लिंग नियम जैसा 
संस्कृत में है, वैसा प्रांकृंत में नहीं है । | 

४. प्राकृत पेंगल में उग्गाहा छन्‍्द में निम्नलिखित गाथा है-- 

एश्रो, श्र म ले पुरशो सप्ार, पुब्बेहि वे थि वण्णाई । 

कच्चतबरगे अंता दहुबणा पाउए थे हुअंति ॥। 

श्र्थात्‌-ए, ओ, अं. म, ल के अगले वर्ण (ऐड, श्री, ८, य, व), स॒ से 
पहले दो वर्ण (श, ष) तथा क वर्ग च बे श्र त वर्गे के भ्रन्तिम. वर्ण (छू, 
अ, ने) प्राकृत में नहीं होते । । 

टिप्पण-- इनमें से भरत का नियम प्राचीनतम शौरसेनी के विषय में है । 
साहित्यरत्वाकर का नियम अश्रधिक विस्तृत है। प्राकृत पैंगल का नियम संकुचित 
है। परन्तु ये सब वर्शलोप तया व्याकरणंगत नियम विभिन्न प्राक्ृतों में 
न्यूनाधिक पाए भ्रवश्य जाते हैं | साहित्यरत्नाकर के लक्षण में: कक क॑ और 
अबिन्दु' का अ्भिष्राय कुछ अ्रस्पष्ठ है । फ 


५. श्रुति स्वारस्य-भ्रुति वरस्थ--जब शिक्षा विहीमता के कारण संस्कृत 
पदों का प्राकृत में विकार हो रहा होता है, तो व्यञ्जनों के विषय में लोपालोप 
के समय श्रति स्वारस्य औरं श्रुति वैरस्य नियामक होते हैं।* 

५. ऊपर का श्रध॑ रेफ---प्राकृत में ऊपर का रेफ प्रायः लुप्त हो जाता 
है । यथा--- 


१. अप्पय दीक्षित ते प्राकुतमणिदीप, बिन्दु प्रकरण १।१।४०-४७ में श्रन्त्य 
हल मकार तथा ३, मम, णू शौर न्‌ विषयक बिन्दु हीने के नियम 
दिए हैं। 

अडूरे -- अंकों । कण्ठो -: कंठो | 
२० प्राकृत सछजरी, पृ० १८; निर्णयसागर संस्करण 
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कपू र ... कंपूर-काफूर 
खजू र खजूर 
धर्मे धम्म 
संयुक्त ग्स्‍रक्षर के साथ दीचे के र क! लोप होता है--- 
प्रस्ताव पेशाब---उद््‌ , हिन्दी, पंजाबी 
प्रायूष पाउसो (वररुचि ४॥११) पावस (हिन्दी) 
भद्र भह 
महामातर महावत (हिन्दी ) 
कहीं-कहीं नीचे के संयुक्त रेफ का लोप नहीं हुआ । यथा-- 
ख्न्द्र चन्द्र -चन्द, चस्दा 
प्राहुणक प्रौणा (पंजाबी) (अश्र्थ---प्रतिधि) 
६. क, ख, घ, त, थ, थे, भ को प्राय: हत्व हो जाता है । यथा -- 
स्फटिक फकिह* (प्राकृत मञजरी २॥३) 
मुख मुह 
मेघ मेह 
. बसति वसहि [प्राकृत मछजरी २।८) 
रथ रह 
यथा जहा --जह 
द्धि द्हि 
शोभा सोहा 
भवति होति 
महार[भाव महाणुहाव (महावीरचरित) 
७. श-पष का विकार स में होता है-- 
सहांक - ससंक 
विषमेषु विसमेसु 
८5. ट तथा त को प्राय: डत्व हो जाता है--- 
विद विड 
पति ' पडि 
कौतृहलेन कोड्डेश (कपू रमझरी) 
६, धकार को ढत्व होता है-- | 
वृद्ध: बुड्ढा 
वृद्धि. ' वढ़ि 


१. प्रस्राव-कुटी--०779!, सीवरवस्तु । 
० यों परियतेत प्रिमर्नलखित नियम में 'क-को अंग्रेजी सें हु करता है । 


भाकृत २३६ 


१०. नकार को णकार होता है-- 


नयन णयरां 
निद्रा ». णिद्धा 
११. पकार फत्व ग्रथवा बत्व को प्राप्त होता है--- 
अपि ञअवि 
परूषक फालसा 
१२, ८ तथा ठ ढत्ब को प्राप्त होते हैं--- 
षट्‌ सढ 
पठ पढ 
१३. संयुक्त वर्ण भय, हा तथा ध्य को ज्क हो जाता है-- 
तुम्य॑ तुज्भं 
मह्य मुज्भं 
गुह्य गुज्क (पंजाबी) 
मध्यम मज्भं 
१४, कुछ शब्दों में संयुक्त भ्रक्षरों के विकार निम्नलिखित हैं-- 
ग्रीष्मों _ गिद्यो (भरत, अ० श्लाकुन्तल, १) 
हष्टो ढ्िट्टो 
यक्षो जवखी 
भ्रह्मा ब्रह्मा 
आत्मा भत्ता (्र० शाकुन्तल, १, भासकृत चारुदत्तं) 


अप्या) (भ्र० शाकुन्तल, ६) 
१५. स्वर के बल से व्यञ्जन का लोप भी प्रायः देखा जाता है--- 


जानाति जानाई 

तरंगबती तरंगबई 

सकुल नंडल (पंजाबी-त्योला) 
वियोग विश्लोग | 
प्रिय पिश्र पिया 

नदी णई 

यदि 


- जइ (अ्र० शाकु०), जे (पंजाबी) 
१६. कुछ शब्दों में च को य होता है--- 

अचिर अयिर 

अचल ग्रयल 


१. मार्केण्डेय १।४।८६॥ 
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१७. चतुर्थी विभक्ति का लोप . शौरसेनी में बहुत हुआ है | वररुचि का 
६।१०७ सूत्र है- चतुर्थ्या: षष्ठो । प्राकृत मज्जरी में इसकी व्याख्या में लिखा 
है--चतुर्थ्या: सर्वेश्न्देषु षष्ठयादेश: प्रयुक्यते । बेद में भी चतुर्थी के वर्तमान 
अर्थ में षष्ठी देखी जाती है। इस पर पारितनि का सूच है-- 

चतुथ्येर्थ बहुलं छन्दर्सि . 

श्र्थात्‌--वेद में चतुर्थी के स्थान पर प्रायः षष्ठी का प्रयोग होता है । 

निरुक्त में प्रयोग है--दण्डमस्याकर्षत । इस लौकिक वाक्य में भी चतुर्थी 
के ग्रथ में पष्ठी है। ग्रर्थात्‌-दण्ड उसके लिए। संस्कृत में ऐसी प्रवृत्ति शर्ने: 
शने: लुप्त हो गई। प्राकृत के कुछ रूपों में चतुर्थी का कार्य षष्ठो से चल जाने 
के कारण चतुर्थी का स्वथा लोप हो गया । 

१८. प्राकृत में अर्थ ए, भ्रो की ध्वनि कहीं-कहीं पद के भ्रन्त में रहती है ।* 

१६, पदादि के यकार को जकार हो जाता है। यथा--- 


यज्ञो . जण्णों जग (पंजाबी) 
यदि जे ए 
यम . . . जम 
यात्रा. क्‍ जता 
ग्राकृतों के भेद 


पूर्वोक्त वर्ण -लोपों और विकारों के कारण शझादि भाषा का भारत में 
पहला विकार झौरसेनी प्राकृत में हुआ । तत्परचात्‌ शौरसेनी प्राकृत के तीन 
'भैंद हो गए । यथा--- 
-शौरसेनी प्राकृत 





महा राष्ट्री मागधी ... पैशाची 


ग्र्ध मागधी चूलिका * ता म्रादि 
उत्तरोत्तर इनके भी कई भेद हो गए । 
भरत नाट्य शास्त्र १७४५ के अतुसार सात भाषाम्रों में--मागवी भ्रौर 
ग्रधभागधी भी हैं । 
कुमारिल--भट्ट कुमारिल (पञश्चम शती विक्रम से पूर्व) तन्त्रवातिक में 
लिखता है--- 


के मीरा जननभनीरिग ४ नि ७>+कजज-+र 


१, देखो, लीलाबई, कारिका १०६१ पर टिप्पण । 
२. चूलिका नास की पश्ञादी नाठकों सें भी कभी-कभी होती है । देखो 
नाठक-लक्षणरत्नकोश, प० १८५, १६ । 


प्राकृत कम 


गध-दाक्षिणात्य-्तदपञ् शप्राथासाधुशब्द-निबन्धन! (१० २३७) 

यहाँ मागध से मागधी का और दाक्षिणात्य से महाराष्ट्री अथवा जन 
प्राकृतों का श्रभिष्राय प्रतीत होता है । 

१. शौरसेती-- इन सब में शुरसेन देश की प्राकृत प्राचीन है। भरत ना० 
ह्ञा० १७४६ से यही प्रतीत होता है । यथा-- 

सर्वास्वेव हि शुद्धासु जातिषु द्विजसत्तमा: ॥ . 

शौरसेनीं समाभित्य भाषां फाव्येघु योजयत 

वरएति का प्राकृत प्रकाश प्रधानतया शौरसेनी के विषय में ही लिखा 
गया है । महा-विद्वान्‌ बररुचि संस्कृत को झौरसेनी की प्रकृति मानता है । 

दुरसेन देश मध्य देश श्रथवा आर्यावत्त का भाग है । और भआार्यावतें की 
भाषा ग्रथवा व्यवहार की संस्कृत शिष्ट अर्थात्‌ श्रादर्श भाषा थी । उस आददों 
संस्कृत का पहला विकार शौरसेनी था । 
. २. भागधी--मागधी के अन्दर उच्चारण पर्थात्‌ वर्ण-विकार के ऐसे भेद 
पाए जाते हैं जिनका समाधान करना कुछ सरल बात नहीं । 

स के स्थान में दा---स के स्थान में श्र हो जाता है । यथा--शझ्ामवेद 
शषीता । भविश्शदि, पुत्तरश ॥१ 

र के स्थान में ल--राजान:>लाप्राणों । पुरुष: >पुलिशे (शौ०", 
ग़रूड-गलुड । चारुंदतत-चालुदत्त | नगरान्तर-रगलातन्त ।* । 

य रहता है--ज के स्थान में भी य प्रयुक्त होता है । जानाति+याणादि । 
जायतेझयायदे । जनपद -- यशुवद । 


बिलासः विलाशे 
निर्भर: रिल्मिले 
ह्र्द्ये हडक्के 
हसित हशिदू 


३. भ्रधेसामधी--भारत थुद्ध से श्रति पूवंकालिका झालिहोन्र संहिता में 
अध्धमागधी का निम्तलिखित क्षेत्र लिखा है--- 
दक्षिरें हिमवत्पादर्व सागधात्पूर्वपश्चिमे । 
जायन्ते तत्र ये बाहा विज्ञेयांस्तेष्थ मांगा: ॥) 
तीथंडूर भाषा--श्रन्तिम जन तीर्थड्रर श्री महावीर स्वामी इसो भाषा में 
उपदेश देते थे । इस भाषा में च के स्थान में त देखा जाता है--- 
चिकित्सा तेइच्छा 


१. नमिसाधु इलोक १२ की व्याख्या में लिखता है--रसयोलंश्ञों सागधिका- 
या । 
२. वीश्सिन्नोदय, लक्षण प्रकाश, ए० ४३२. पर उदृघृत । 
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प्रन्य उदाहरण -- 


यथा ग्रह 

इतिवा इवा 

प्रत्युत्पन्त पड्ुप्पच्न 

श्र्स्मि प्रंसि (शघौर०- म्हि) 


४. पेशाची--पिशाच जाति के लोग इस भाषा को बोलते थे । महाभारत 

शान्तिपवं (१५६।१५८, १६) में लिखा है-- 
विशाचा राक्षसाः प्रेता विविधा म्लेच्छजातथ: । 
प्रमष्टज्ञानविज्ञाना:. स्वच्छन्दाचारचेण्टिताः ।। 

इस से स्पष्ट है कि पिशाच म्लेच्छ हो छुके थे । वे भारत-युद्ध में भाग ले 
रहे थे (भीष्मपर्व ४६।४६॥।|५४।५॥८ ३।८।॥। ) 

पाणिनीय गए ५॥३।११७ के अनुसार वे आ्रायुधजीवी थे । 

सांख्यदर्शन ३४६ पर विज्ञानभिक्षु के भाष्य के श्रनुसार वे देवसन्तातों में 
णे। 

. निवास--ये लोग भारत के पश्चिमोत्तर में रहते थे । 

भाषा- पिशाचों की भाषा पैशाची थी । कभी इस भाषा का बड़ा प्रचार 
था। महाकंवि गुणावत््य (दूसरी शती, विक्रम के आस पास) ने बृहत्कथा की 
रचना इसी भाषा में को थी । 

बृहत्कथा के उद्धरण---१. वृह॒त्कथा का प्रथम इलोक नाट्यशास्त्र, भाग 
३, पृ० ७० पर उद्धृत है। 

२, भोज के शृद्धारप्रकाश में प्राकृंत का एक उद्धरण है जिसे श्री 
वी० राघवन ने अनुमानित किया है कि यह गुणाद्य की पैशाची बुहत्कथा का 
है। यह अनुमान कुछ ठीक प्रतीत होता है, अतः उसकी कुछ पंक्तियाँ संग्कृत 
छाया सहित नोचे उद्धृत की जाती हैं। यथा-- 


भो मंगारोल (ग्रे्टकराल) पयच्छसु णो (नो) प (थ) त्थानि 


( भो . गेष्टाकराल प्रयच्छ नो वल्त्राणि ) 

जानि मज्जान्दि (न्दो) ण॑ त (तु) रा व (प्र) पहितानि 
(यानि मज्जन्तीनां त्वया अ्रपहुतानि) _ 
भ्रम्हेहि सरगें .. गन्तव्य | कथ (थं) 

(अस्माभि:. स्वर्ग गन्तव्यं । कथं) 

सिनान साग(८ट) केसु परिहितेसु तत्थ. व (ग) छामो ? 
(स्नानशाटकेषु परिहतेषु॒तत्र ग़च्छाम: ? 


(भारत कौमुदी, भाग २, पृष्ठ ५८१ ।) 


पब्राकृत २४३ 


पैशाची के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हँ-- 


डिण्डीर टिण्डीर * 

त्तरुणी तलुंवी * 

दामोदर तामोतर 

नगर नकर 

माधव: माथवो* (ग्रीक में---मेशु -- मधु ) 
मेघ्रः मेखो । 
राजा राचा* 

बदन वतन 

व्याध्र:ः बग्घों (पंजाबी में--बग्गा) 


प्राचीन प्राकृत में न का लोप हो चुका था । पैशाची में न का प्रयोग 
स्थिर रहा, अथवा पुनरुद्धार का फल है, यह विचारणीय है । 

कातन्त्रान्तगंत उणादि पाठ ५२३ की दुर्ग वृत्ति में-- जूं: जबनम्‌ । 
पिशाच वाण्याम्‌ पाठ है । 

लकार को छकार--प्राकृत मणिदीप, प० १८ पर लेख है--- 

पेशाच्यासेव लकारस्प छुफारविधानात्‌ । 

५. महाराष्ट्री- जैन महाराष्ट्री ही इसका श्रच्छा उदाहरण है । श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के जनागम इसी प्रकार की प्राकृत में हैं । 

रामदासकृत सेतुबन्ध टीका में--महाराष्ट्रमाषायां बहुचचने 5प्येकवचन- 
प्रयोगात । पृ० १७४ | 








१. भ्रमरकोश २॥६।१ पर सर्वानन्‍्द टीका में---बुहत्कथायाम्‌-पैशाचिके हि । 

२. व्याकरण महाभाष्य -४॥१४१५ के अनुसार तलुनी रूप संस्कृत का है । 
इस प्रकार पंशाचोी में यह पद संस्कृत का पूरा तत्सम होगा। कल्पद्रुकोद, 
पृ० २२ पर भी तरुणी श्रौर _तलुनो दोनों रूप संस्कत के 'साने गए हैं । 
रकार के स्थान में लकार का रूप शौरसेनी में थोड़ा था । वररुचि 
लिखता. है--द्वादीनां रो लः ।२।३०।। पैशाची में यह सर्वथा हो गया । 

३. समिसाधु, पृ० १४ के श्रनुसार दस्य तकार: | प्राकृत से पंशाची भाषा- 
गत बंशिष्ट्य रुद्र॒टकृत काव्यालंकार पर नमिसाधु की टीका, पृ० १४ 
पर हैं। द 

४. साथवों रूप शतपथ ब्राह्मण में भी है । ' 

५. वेदिक ग्रस्थों में च, ज के समान पाठ हैं। श्रशोक के शिलालेखों में--- 
कम्बीज-- कंपोच । 


ए४४ भाषा का इतिहास 
तथाच--युद्ध -- जुज्फ । सेतुबन्धु, पृु० ५०२ । 
वूलनर का सत है--- 
महाराष्ट्री तथा जैन महाराष्ट्री में ऐसे विशेष चिह्न पाए जाते हैं जिनके 
भ्रवशेष भ्रब तक मराठी में विद्यमान हैं । ( पृ० 5६ ) 

कपू रमअजरी में शौरसेनी और महाराष्ट्री दोनों हैं । 


ग्रदवधोष की प्राकृतें 


अश्वघोष साकेत में लब्धजन्मा ब्राह्मण था । कालान्‍्तर में वह बौद्ध भिक्ष 
हो गया। संस्कृत भाषा का वह ग्रसाधारण पण्डित था। उसने काब्यों के 
श्रतिरिक्त नाटक भी रे थे | उन नाटकों में से दो के चुटिताँश पत्ने चीनी 
तुकिस्तान से उपलब्ध हुए थे । जमंन अध्यापक लूडपें ने महान्‌ परिश्रम से 
उनको यथास्थान जोड़ कर उन पर लेख लिखा था। उस जर्मत लेख का 
आाँगल भाषा अनुवाद श्रीमती तुहिनिका चेंटर्जी ने किया था । 
..- लुडसे का मत (9. 4०) है कि इन नाटकों में-- 
6 टब्म पडांएएपरांशा टॉल्शाएए  ९88 76९ 0726९5 
अर्थात्‌--इनमें प्राकृत की तीन बोलियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं । 
उनके झ्राधार पर श्रगले उदाहरण दिए जाते हैं । 
ऋ--को उ, वृत्ते - वुत्तें 
क्र--को ए,. हृष्टन्न्देक्ख 
आऔ--को श्रो, कौमुदगन्ध ++कोमुदगन्ध | 
संयुक्त व्यञ्जनों के पहले दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है--ब्राह्मण 
बम्मण । 
ण के स्थान में न, पर बम्मण में नहीं । 
रु को ल'्"-करोमिज"-कलेमि 
कारणा -: कालता . 
स॒ को शा दासीपुत्र नवाशीपृत्त 
संहु--शह 


१. यह प्रवृत्ति प्राकृत में प्रायः देखी जातो है। तथा भाभह-वृत्ति में--प्रव्‌ त्ति--- 
पउत्ति । भ्रभि० श्ाकुन्तल, अड्ूः १ में संवत्त:-- संबुतो । तथा भासकृत 
चारुदत, १।१६ के पदचात्‌ पाठ में । खरो५्ठो शिलालेखों में वृद्ध - बुढ़ ! 
गुरु नानक जी की वाणी में चुध्टे>-बुद्द मिलता है। इसी के अ्रनुत्तार 
चत्तान्तस्थ से वुत्तन्तस्स (श्र० शाकु०, अ्ं० ३) रूपान्तर हुआ है । महा- 
श्दु लोग भ्राज भी ऋ को र बोलते हूँ । । 


.. ५. महावीरचरित में--कुमार - कुसाल । 


ब्रेंकृत 2४४ 


क्य कक शेक्यन्‌ ८ शो ककन्‌ 
न्‍-ःज्ज अद्य "न अज्जे 

स्य ८ देश कस्य -- किश्श 

ब्रब ब्राह्मण >+ बम्मण | 

कोॉ-न्‍्क्क मर्क ८ मवक हो 


कीथ का मत है (संस्कृत ड्रामा, १० ८६) कि अश्वधोष के नाटक का 
गोबं० पात्र पुरानी मायधी बोलता है | तदनुसार र के स्थान में ले हुआ 
प्राचीन अतिभाषा में र और ले दोनों रूपों के रहने से यह मत ठोक नहीं । 

प्राकृत श्ौर संस्कृत काव्य की समकालिता--लुड्स का मत है, और उसमें 
सत्यता है कि किसी काल में संस्कृत और प्राकृत साथ-साथ काव्य भाषाएँ 
थीं | वह लिखता है-- 
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श्र्थात्‌--संस्कृत और प्राकृत काव्य साथ-साथ थे । 

पुरानी प्राकृत ईसा पूर्व २०० वर्ष से ईसा के २०० वर्ष तक थी । 

लूडमें का उत्तर मत युक्त नहीं । पुरानी प्राकृृत इस काल से सहस्रों वर्ष 
पूर्व से चल रही थी। 

पाइचात्यों पर प्रइन-- यदि संस्कृत और प्राकृत एक साथ प्रचलित रहीं, 
भ्रौर यदि अवेस्ता और पुरानी फारसी भी एक साथ प्रयुक्त हुई, तो ब्राह्मण 
ग्रन्थों के प्रववत-कर्ता तित्तिरि और वैद्यस्पायन ने लोकभाषा के इलोक कहे, 
इसमें क्या आपत्ति है। वेशम्पायन अर्थात्‌ चरक के इलोक उसके गुरु की रची 
महाभारत-संहिता में पाए जाते हैं । भ्रत: महाभारत के वर्तमान रूप को ईसा 
की प्रथम शती का कहना मिथ्या प्रलाप है । 

शिलालेखों तथा शासनों की प्राकृत की विश्येषताएँ 

स्वरों में ऋ, ऐ, झौर झौ का लोप सर्वत्र दिखाई देता है ।. 
ञ्र, इू, और उ कई वार दीघे हो गए हैं । 
व्यब्जनों में प को व, तथा य को ज हो जाता है । 
शु कहीं-कहीं सुरक्षित रहा है । 


१. बम्हणों--भासकृत भ्विमारक, २ अड्ूः। चररुचि शा 
अमणक--समणओभ्रों, अविभारक, पू० ११६ ॥ 


३२४६ भाषे का इतिहास 


५, त्य, स्सं, दा, ध्य को प्राय: चं, छ, ज और भर होता है। 

६. न को बहुधा ण हुम्ना है । 

७. ऊपर के अर रेफ का स्वेत्र लोप नहीं है । 

इनमें से अनेक विकार भरत-मार्ग के भ्रनुकूल हैं, और कुछ विकार 
प्रान्तीयता अथवा देशीपन के कारण हैं । 


पालो की विशेषताएँ 


... शौरसेनी के साथ-साथ पाली रूपी प्राकृत का भी भारत में आधिपत्य रहा 

है। यह भाषा बोद्धों के हीन-यात सम्प्रदाय के सिद्धान्त प्रन्थों के लिए प्रयुक्त 
हुई थी । तत्पश्चात्‌ त्रिपषिटक को भाषा भी पाली हुई है । धम्मपद ग्रन्थ का 
एक पाठ पाली में ही माना जाता है। | 

. शछद का श्रथें--पाली (शब्द का मूलार्थ सोमा वा रेखा है। हेमचन्द्र कृता 
अभिधान चिन्तामणि, पृ० २१७ पर प्राच्रीन कालिक शेष कोश की पंक्ति 
उद्धृत. है । तदनुसार पालिः इमश्नु-योषिति। श्र्थात्‌--इमश्रु बाली अ्रपरूपा 
स्‍त्री पालि कहाती है । 


पाली को विशेषताएं ---इनका वर्णन भ्रागे किया जाता है । 


पाली बदिक उत्तर कालिक संस्कृत 
देवेभि देवेभिः देव 

पतिना पतिना पत्या 

दातवे-दातवे.. दातवे दातुम्‌ 


१. इसमें प्राचीन व्याकरण के अ्रवशेष अधिक हैं । 
२. आत्मनेपद के रूप अधिक हैं । 


, ३ लुझः (सामान्य भूत) यथा--अ्रज नि, श्रजनिषाताम्‌, श्रजनिषत के रूप 


बहुत अ्रधिक हैं । 
४, उच्चा रण में दत्त्य स ही रहा है। य. भी है। र कभी-कभी ले हो 
जाता है । 
४. अगले परिवर्तंत ध्यान देने योग्य हैं--- 
भवति | होति 
पृश्चछति पुरुछुति 
मृतः मतो 
कृत: ॒ कतो 


६. किसी-किसी शब्द में द्र, न्र में र बना रहता है | भरत ने हुद, चन्द्र 
श्रादि के अतिरिक्त प्राकृंत में इसका लोप कहा है । 


प्राकक््त ४४७ 


डा० सुनीतिकुमार का सत--मध्य देश की बोलियों को श्रधार बनाकर 
पालि भाषा का निर्माण हुआ । (पृ० १८८) 

इस मत में दोष --जत्र संस्कृत सारे मध्य' देश की भाषा थी, तो उसका 
विकार पाली है । 

कुमारिल का मत-- बौद्धमत विध्वंसक भट्ट कुमारिल सम्भवतः पाली के 
विषय में तन्त्रवातिक में लिखता है--- 

शाक्यागम प्रसाधुशब्दभुथिषठ है--- 

मागघ-दाक्षिणात्यतदपञ्र दप्रायासाधुशव्दनिबन्धन हिं. ते--मस विहि 
लमिक्‍्खने कम्मवच्च इसी से । तथा 'उकखित्ते लोडम्मि उब्चे भ्रत्यिकारणम्‌ । 
पडरोे णत्वि कारणम्‌ । श्रणु भये कारण इसमे संकड़ाधर्म्मा संभवन्ति । सकारणा 
कारण! विणसन्ति | प्रशुष्यत्तिकारणम्‌ इत्येव्मादयः (प० २३७, पुना ) *** '** 
किपुत यानि प्रसिद्वाप भ्रष्ट-भाषाध्यों उपप्यप श्र व्टतराणि 'भिवखने इत्येवमादोनि 
द्वितीया बहुचचनस्थाने हा कारान्तं प्राकृतं पद दुष्ट न प्रथमाबहुबचने संबोध- 
तेशपि । “संस्कृत शब्दस्थाने ककारहयसंयोगोइनुस्वारलोप:, ऋवर्णाकारापत्तिमा- 
त्रमेव प्राकृतापश्रंशेदु दुष्ट, ते डकारापत्तिरपि | सोध्यं धस्कता धर्मा' इत्यस्य 
सर्वकाल स्व॒यमेव प्रतिषिद्धोईपि विनाश: कृत: इत्यसाधुशबदनिबन्धनंत्वात्‌'***'। 
(पृष्ठ २३९, पुना ।) 

पूर्वोद्धत बचनों में कुमारिल का यह अभिप्राय है कि बुद्ध के उपदेशों की 
भाषा अर्थात्‌ पाली में प्राकृर और अपश्रशों के अ्रतिरिक्त जो कई पदरझा पाए 
जाते हैं, वे म्रष्टतर हैं। यया 'भिवखवे' शब्द न प्राकृत प्रथमा श्रौर न सम्बोबन 
के अनुरूप है । । 


अठा रहवाँ व्याख्यान 
दालिणात्य वर्गीय भाषाएँ 


द्रसिड, झान्ध्र आदि भाषाएँ 

पुरातन इतिहास--पाण्ड्य, केरल, च्रोल मामक राजपुरुष उत्तर देशस्थ 
तुवेंसु के सस्तान में थे ।* उत्तर से चलते-चलते ये लोग दक्षिण में जा बसे । 
उन्हीं के नामों पर दक्षिण में ये जनपद हुए । 

दरमिड, श्रान्ध्र--पूर्वोक्त तीन जनपदों के साथ श्रति प्राचीन काल से 
द्रविड़ और आान्ध्र भी थे । १. मानव पर्म-शास्त्र में द्रविड स्मृत हैं-- 

पौण्डकाइचोड़द्रविडा: । 
२, इस प्रकार भरत नाद्यशास्त्र में द्रमिड और श्रान्भ्र दोनों स्मृत हैं--- 
द्रमिडान्ध्रमहाराष्ट्रा: । 
. . प्रायुवेंदीय काइ्यप संहिता पृ० १३७ पर चोर->चोल जनपद के साथ 

द्रविड्द जनपद का नामोल्लेख भी है । न 

४. भारत संहिता, भीष्मपर्व १०५७ में भी द्वविड्ञों का उल्लेख हैक | 

द्रविडा: केरला: प्राच्या: | 

ग्रतः पाण्ड्य, केरल, चोल, द्रविड श्रौर आन्ध्र नामक पांचों जातियाँ 
प्राचीन काल से भारत में रहती थीं । कं... 

उत्तर-चोल--महाभारत, सभापरव २४।२० के अनुसार अजुन ने उत्तर- 
विजय के समय उत्तर-चोलों को जीता। 

उत्तर केरल--रामायण के लाहौर संस्करण के अयोध्या काण्ड ६२।७ में 
3दी७प-उत्तर, प्रतीच्य और दाक्षिणात्य केरल स्मृत हैं । 

उत्तर-चोल और उत्तर-केरल के उल्लेखों से स्पष्ट है कि आय॑ ऐतिहासिकों 
को इन दोनों जातियों के उत्तर और दक्षिण में होने का पूर्ण ज्ञान था । 

क्षत्रिय-बेंश-यहू निश्चित है कि पाण्ड्य आदि पांचों जातियाँ क्षत्रिय- 
बंद्ों में थीं। पहली तीन तुर्वंसु-कुल में होने से क्षत्रिय थीं | द्रविड भी मनु के 
अनुसार क्षत्रिय थे शौर आन्भ्र लोग मुनि विश्वामित्र के सन्‍्तानों में थे । भारतीय 
इतिहास का यह पक्ष किसी प्रकार भी असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


१. देखो बायु पुराण ६&६॥४-६॥ मत्स्य ४८।३-५॥। 
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काल--इनमें से चोल लोग इक्षवाकु-कुल के महाराज सभर के काल तक 
क्षत्रिय थे ।१ 

भाषा भेंद--दा क्षिणात्य भाषाओश्रों के वर्तमाव काल में चार प्रधान भेद 
माने जाते हैं। 

१, ब्रमिड-द्रविड | इस पद का स्पष्ट विकार तमिल ग्रथवा तामिल पद 
है । जैन ग्रन्थ निशीथ-चूरि में द्रभिडा रूप का द्रामिला विकार मिलता है।* 
7८४१ ०]0७४ के लेखत-समय में यवन लेखक इसे !03777772८4 लिखते थे । यहाँ द्व 
के संगुक्त रेफ का लोप होकर दसिरिक रूप रह गया है । 

२. भ्रान्क्र--ये तेलुगु लोग हैं । 
इन्हें ही कन्नड भी कहते हैं| संभव है, भ्रान्ध्र प्रदेश के किसी 
भागविशेष को ही तैलंग कहते हों । व्याप्रपाद स्गृति, श्लोक ३२ का पाठ है-- 
तेलंगा द्राविडास्तथा । शालिहोत्र कृत भ्रश्वशास्त्र भें भी तंग. पद उपलब्ध 
होता है । 

४, केरल -- इन्हें मलियाली कहते हैं। प्रसिद्ध मलय पर्वत के क्षेत्र में होने 
से यह वाम पड़ा है । 

विभाषाएं--भरत मुत्ति श्रार्यों की वधाई का पात्र है। उसने एक महान्‌ 
ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित रखा है। वह द्रविड भाषा को चिभाषारं पढ़ से 
परिंगशित करता है |? श्रर्थात्‌ यह भाषा श्रार्य भाषा का विकारमात्र है । 

द्रधिड -- [078५0727 वर्ण का अ्रभाव--दाक्षिणात्य वर्ग को अनेक वर्त- 
मान लेखक द्रविड वर्ग का नाम देते हैं, यह उचित नहीं । इसका यथार्थ नाम 
है, दाक्षिणात्य वर्ग | द्रविडल्‍्तमिल भाषा उस का पअ्रंगमात्र है । 

इन भाषाओं की प्रकृति--द्वविड, आन्ध्र आदि भाषाएँ संस्कृत का 
विकार हैं। इस विषय में गत सहस्नों वर्ष में किसी विद्वान को सन्देह नहीं हुआ । 
यह बात है भी प्रमाण-सिद्ध । इस चारों ही भाषाओं में संस्कृत-पदों की 

यूनाघधिक भरमार है । प्रखरप्रज्ञ श्री भ्ररविन्‍न्द का भी यही भत है । 

श्रग्नेजो नीति श्लौर रास्क--ईसा की १६वीं शताब्दी के आरम्भ में 
ईरेस्मक रास्क ब्रिटिश ईसाई-सरकार द्वारा यहाँ बुलाया गया । उसने सिद्ध 
करने का यत्व किया कि द्राविड प्रादि भाषाएं श्रायंवर्ग से स्वधा पृथक वर्ग 
की हैं । इसी विचार के अनुसार ईसाई पादरी काल्डवेल्ल ने ग्रपता व्याकरण 





३. बायू पुराण ८६८। १४२॥। ह 
२. चागरी प्रचारिणी पन्निका, भांग १०, पृष्ठ ६६४ ॥ 
३, १७४६९६,४५०।। 
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साल. सत्य 
बर्‌ उदर 


द्राविड का चोर्‌ शब्द उसी मूल संस्कृत क्षब्द्र का श्रपश्रंश है, जिससे 
हिन्दी चावल और पंजाबी चौल शब्द विक्ृत हुए हैं | 


शंकरमिश्च--वैशेषिक उपस्कार का कर्ता शंकरमिश्र सूत्र १११७ पर 
लिखता है-- 


म्लेच्छा हि>- 
यव-वराह- वेतस शब्दान्‌ 
कंगु-वायस---जम्बुषु प्रयुड्जते । 


इन विद्वानों को एतद्विषयक आ्राय-परम्परा का प्रशस्त ज्ञान था। चरक 
संहिता, २७।८ में चावल श्र में शारिव शब्द पढ़ा गया हैं । उसका चोर शब्द 
से निकटस्थ सम्बन्ध प्रतीत होता है । 


तामिल बाड़ सय--गत दो सहन वर्ष अथवा इससे भी श्रधिक पूर्व से 
प्राकृत के समान तामिल भाषा भी साहित्यिक भाषा बन गई थी । इसका सबसे 
पुराना ग्रन्थ तोलकाप्पियल है । इसका व्याकरण भाग स्पष्ट दर्शाता हैं कि 
उनका व्याकरण भी ऐन्द्र व्याकरण पर आश्रित था। 


दवर्ग श्रेणी--द्राविड भाषाय्रों में वर्णों की टवर्ग श्रेणी श्राज भी विद्यमान 
है । वह आकाश से नहीं उतरी थी, सीधी संस्कृत वर्समाला से इनमें गई थी ॥ 
वेद तो द्वाबिडों के मूल पुरुष तुबंसु से भी पूर्व विद्यमात था । अ्रतः टवर्ग विध- 
यक मैकडानल द्वारा संक्रेतित मत निराधार है। उसने वैदिक ग्रामर सें 
लिखा था-- 


2०९०7 व798 ६0 70087: ४८00]478, (72फए (६९४ 0९९:६०॥४४) 87९ (घ€ ६0 
907 ४99, ९5७७८४ए 4277ए0079॥, ॥70९7४८९, (9, 33) 


तामिल का मूल व्याकरण अ्रगस्त्य ऋषि की देन है | जो सत्यवक्ता ग्रगस्त्य 
वेद को अनादि मानता है, वह टवर्ग वर्णों को तामिल में संस्कृत से श्राया ही 
समभता था । जिस जाति का मूल ताम तामिल भी दामिड -द्रामसिल का 
विकारमात्र है, उसकी भाषा की ध्वनियों का आगम संस्कृत से ही है । 


डॉ७ सि० नारायण राव ने+- घ48६0%ए 796 पर टापट४ 7,978 722५ 
लिखी । यह आान्ध्न विश्वविद्यालय का प्रकाशन है । डॉ० जी का मत है कि 


रेशरे | ... श्षापों का इतिहाँसे 


श्रान्ध्र-तैलुगु भाषा का मूल संस्कृत भाषा है। उन्होंने लिखा है कि द्राविड 
भाषा का पैशाची से सम्बन्ध है ।* 

तिलिंग पद से तेलिंग, यावती छप त्रिग्लिप्तोन और अस्त में तैलुगू रूप 
बना, यह अनुमान युक्त नहीं । शालिहोत्र संहिता में प्रयुक्त होने के कारण 
तैलंग ही साधु पद है। 

इससे सिद्ध है कि श्रार्थ लोग भारत में योरोप भ्रादि से नहीं श्राए । 


.. उण्पकनीेछत प्र6 क्‍यवी24 िंड, हिशल्ााटी 855९5, ए०. जे ए। 
ए०:४7 -4. /४000९, )74ए04९ ३00 [07979704986 

२. पैलंग रूष शालिहोत्रकृत प्दवशास्त्र में द्ृष्टव्य है। देखों, बोरभित्रोदय, 

5 लक्षभप्रकाशन, पू० ड३१ १ 


उन्नीसवाँ व्याख्यान 
अपनभ्र श॒. 


.. अपनश्र श शब्द का सामान्य श्र, विकार को प्राप्त, हम पूर्व पृष्ठ ७२, 
७३ पर लिख चुके हैं | 

ग्रपक्न शी का विशेष अर्थ--उत्तर काल में भ्रपश्न श शब्द भाषा-विश्वेष के 
लिए प्रयुक्त होने लगा | भाषा-विशेष के लिए भ्रपश्न श॒ शब्द का सबसे पुराना 
प्रयोग चण्ड के प्राकृत लक्षण (३३७) में मिलता है। चण्ड का अनुमानित 
काल तीसरी चौथी शतती विक्रम है । 

बहुत संभव है कि चार्र व्याकरण का रचयिता चन्द्र ही चण्ड 
(प्राकृत रूप) है । 

श्रजयपाल--यह लेखक अपने नानार्थसंग्रह, अर वर्ग में लिखता है-- 

अपभ्र शो5पद्ब्दे च भाषाभेदापवादयों: । 

नभिसाधु--उसके अनुसार प्राकृतमेवापश्न दा, है। (५० १५) द 

अ्रपश्र शञ॒ में तत्सम' शब्द लगभग लुप्त हुए प्रतीत होते हैं । प्राकृतों के 
तड्भव पदों के उत्तर-बिकारों के बचनों ने श्रपश्र शा भाषा का रूप धारण कर 
लिया । 

भ्पक्ष श के पाइचात्यों के लक्षण--इनके विषय में भ्रध्यापक एस० एन० 
घोषाल ने लिखा है--- 


'एका0प8 00ीए्रधरठा8 ० 289. 8५7९ 76९० 8प९8९४४० 99 ६॥6 
800]8३78 ०६ दीा्ि67९०४ एं77९8 गयत [98४०2८४, 5076 6 फषंदा दाएसलॉए 
णा0०ताए४ छाट धा०णा6 (, 7. (३. 509/., 954, 5. 245) 


गर्थात्‌ू--अपभ्र श्ञ के अभ्रनेक लक्षण प्रस्तावित हुए हैं। उनमें से कई, एक 
दूसरे का स्पष्ट खण्डन करते हैं । 
१. भ्रपश्रंश काव्य का उल्लेख--भामह (१।१६) ने तीन प्रकार श्रर्थात्‌ 
संस्कृत, प्राकृत और झ्पञ्र श के काव्यों का उल्लेख किया है। | 
. स्कन्द स्वामी (वि० सं० ६४०) भामह को उद्ध,व करता है। भ्रतः भागमह 
संवत्‌ ६०० से पूर्व का ग्रन्थकार है ।* | 
२. इसी काल का कुमारिल तन्त्रवातिक १।३।१२ में लिखता है--- 
१. कौथ के अनुसार ईसा सन्‌ ७०० के समोष | (संस्कृत सा० इ०, पु०. 
. ४३३) यह सर्वथा अन्त मत है। ह 


२५४ भाषा का इतिहास 


ऋषणाकारापत्तिमात्रमेव प्राकृतापश्र शेषु दृष्टम । 

कुमारिल भी स्कन्दस्वामी द्वारा उद्धृत है ! 

३. बौद्ध विद्वान धर्मकीति भी अ्रपश्र श भाषा का उल्लेख करता है--- 

प्राकृतापअंशदरमिडान्प्रभाषावत्‌ '*'। वादन्याय पृष्ठ १०७) 

अर्थात्‌--प्राकृत, श्रपश्र श, तमिल औौर तेलुगु आदि भाषांझों के समान । 

४. वलभी के राजा द्वितीय धरसेन ने अपने ताम्रपत्र में लिखा है कि 
उसका पिता गुहसेन संस्कृत, प्राकृत श्रौर अपभ्र शा भाषात्रय की काव्य-रचना 
में निपुण था--- | 

संस्कतप्राकताप श्र शभाषाश्रयप्रतिबद्धप्रबन्धरचनानिपुण: । 

फ्लीट के अतुयायियों ने वलभी-ताम्रपत्रों की तिथि-गणुना में भूल की है । 
वे धरसेव द्वितीय को छटी शताब्दी ईसा में रखते हैं। वस्तुतः इसका काल 
इससे पर्याप्त पहला है । 

इसी प्रकार बाण और दण्डी आदि उत्तर कालीन लेखकों ने भी श्र प्रश 
भाषा का उल्लेख किया है। 

५. कालीदास--कालीदासकृत विक्रमोवंशीय नाटक में अश्रपशभ्रश के कुछ 
दोहे मिलते हैं । भ्रनेक लेखकों का विचार है कि ये प्रक्षिप्त हैं । हम ऐसा नहीं 
मानते । 

बेलंकर का मते--महोपाध्याय एच० डी० वेलंकर लिखता है--- 

. 32. प्राकृत 58702, 

'पफलए 76 ०00ए08९व0ं 39 (76 ्थए अपन्रश काग8००७४26 
पफण्ड 000 6 #शवेड 0 8४972858 एपड़ा 79६6 6075066#60 (0४96 
078॥7%। [987 07 $76 &९( ह 

( $फ्ापद्वाप ९४ ०-२. 7. 0. (., 726॥7, 7957, 0. 97.) ' 

इससे पता लगता है कि प्रथम शती विक्रम से पूर्व ही ग्रपश्नश भाषा में 
काव्य-रचना भ्रारम्भ हो गई थी । 

एक काल में तीन भाषाए--विक्रम की पांचवीं दती से ११वीं झती तक 
भारतीय इतिहास में तीन भाषाएं साथ साथ प्रयुक्त होती थीं। अतः इस युग 
को 'मिडल हण्डो झ्रायंनन काल कहना और प्राकृत तथा अ्रपश्र शमात्र से 
इनका संम्बन्ध जोड़ना सर्वेथा श्रयुक्त है। 


भ्रपश्मन शञ॒ वाडइ सय--आज से ५० वर्ष पहले अभ्रपश्नश की रचनाएं दो 
चार ही सप्राप्त थीं। पर भ्रब इस भाषा में बहुत भ्रधिक रचनाएं प्राप्त हो 
गई हैं । इनमें जेन झच।ये देवसेन के दोहे; धनपालकृंत भविसत कहा, श्री 
चन्द्रकुंत अ्रपश्न शकंथाकोश (११ शती ईसा), . श्रब्वुल- रहमान कृत सन्देश- 
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रासक", हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण और प्रबन्ध चिन्तामरिं' आदि में अप- 
अ्रद्य भाषा का श्रच्छा रूप मिलता है । 

अपञश के भेद--नमि साथु ने उपनागर, झाभीर और ग्राम्य तीन 
प्रकार की श्रपञ्नश भाषाएं कही हैं । मार्कण्डेय का कथन है कि अनेक लोग 
२७ भेद मानते हैं । इस्हीं भ्रपञ्न झ्लों से भारत की वर्तेमान प्रान्तीय बोलियाँ 
विक्वृत हुईं । 

ग्रपञ्ष व के सामान्य नियम (वर्णे-विकार ) 

अपभ्र श॒ में शौरसेनीवत्‌ काय होता है । 

१. जो सर्वर प्राक्ृत में लुप्त हुए वे अ्पश्र व में भी प्राय: लुप्त रहे । 

२. अधे ए और ओर श्रपञ्नश में पाए जाते हैं । 

३. स्वर के परे बर्तेमान क, ख, त, थ, प, फ के स्थान में प्रायः ग, घ, द, 
ध, ब, भ यथा स्थान हो जाते हैं, पर पद के श्रादि में न होने पर । 

४, ऊपर और नीचे के संयुक्त रेफ का लोप प्राकृतवत हुआ है । नमि 

साधु पृ० १५ पर लिखता है--न लोपो5पभ्रंशे $घोरेफस्य । | 

भ.मकाव में और व्‌ का मे में विकार अपभ्रश में सवंत्र हुआ है। 
यथा-- 


एव एमु 

तावत्‌ ताम 

पूर्व पुरिम (ललितविस्तर) 
पुरिम पुष्य १ 

यावत्‌ याम' 


६, संस्कृत नामों की कई विभक्तियाँ नष्ट हुई हैं। विभक्तियों के परत्ययों 
का भी लोप हुभ्ना है । 

७. प्रथमा भौर द्वितीया के एकवचन और बहुवचन के प्रत्यय नष्ट 
हुए नह [3 

८. षष्ठी विभक्ति का प्रायः लुक (लोप) हुप्ना है। (रूपावतार, पृष्ठ ६६) 

६. लिंग का कोई नियम नहीं रहा (रूप० पृष्ठ १००) । 

१०. भ्रसौ को श्रोई हुआ है । (रूप० पृष्ठ १०३) 

इसी का पंजाबी में झ्ो है । 








१. रासक रचनाओ्नरों का उल्लेख नाठय ग्रग्थों में मिलता है । भामहू १।२४ सें 
रासक का नास स्मरण करता है। भट्ट कुमारिल ने भी रासक का 
उल्लेख किया है । देखो तम्त्रवातिक १॥३।२४, पृष्ठ २६३, पुना । 

२. माकंण्डेय, पु० ६४। ३. स्पामजस हासां लुक । हेम '४३४४।॥ 
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११: अ्रपभ्र श्ञ में उंपसरगों का पार्थक्य नहीं रहता । 


सोदय सूद 
सलवश '. सलूणा (यही रूप पंजाबी में है ।) 
१२. सर्वनाम इंदम का इमु ।' 


अपध्ंश के कतिपय शब्द--अआागे संस्कृत, भ्रपश्नश झौर वर्तमान 
भाषाओं के शब्दों की तुलना की जाती है । 


संस्कृत. प्राकृत भ्रपश्नंश हिन्दी पंजाबी 
एकविशति एकवीसति एक्क्रबीस एकईस इक्की _ 
इक्कीस 

प्रष्टाविशति ..  भ्रदु-बीस अठाईस श्रठाई 

प्रष्टविशत्‌ २ - भ्रष्टाविशत्‌ अरबी स 

चतुस्त्रिशत्‌ चउतीस चौंतीस चौंती 

पतच्च॒पञ्चाशत्‌ ... परणु-पण्णास पचपन पचर्विजा 

पत्चसप्तति.. पञ्चसत्तर . पचहत्तर क्‍ 

यदि जेव. णई जे 

मया मे मई मैं (ने) मैं 

संध्या संभा सांफ संभा 

भ्रप्सरा: भ्रच्छरा परी 

मत्सर : मच्छर 

आज्ञा झआणा  भ्राण 

अतुरस्र _ .... चउरंस ' चौरस 

दैव द्द्व द्द्ट्व द्यो 

कपाट कवाड़ : किवाड़ ह 

कृप ३ क्‌व कृग्राँ ख़्. 
घट े घड़ घड़ा 

चित्र ४ चित (तुलना चित्तेरा) 

जानाति जाणाति जाणइ.. जानता जाशादा 
१. हेम ४।३६१॥ . 


२. पाजिटर का पुराण पाठ, पृ० १६, पंक्ति ५। 
३,. मेवाड़ी सें कूड़। । 
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अ्पन्रश छत्द--अ्रपश्न श॒ (मात्रा, वृत्त और तालवृत्त) छम्दों का वर्शंन 
भ्रध्यापक एच० डी० वैलंकर ने किया है ।" 

भ्रपञ्न श श्रौर भ्रवहुट---जनाचाय हरिभद्र सूरी (वि० ६ शती का श्रन्त) * 
भ्रवहुट का एक दोहा लिखता है। पुनः यह झब्द श्रब्दुल रहमान के सन्देश- 
रासक') में उपलब्ध होता है । तत्पश्चात्‌ कोतिलता और प्राकृत पिगल की 
हीकाओं में भी मिलता है | यह स्पष्ट ही प्रपश्रष्ठ शब्द का. विकार है । अत्तः 
यह शब्द प्राकृत ओर अपभ्रद्ञ दोनों के लिए प्रयुक्त होता रहा है! 
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१ भारत कौमुदी पृष्ठ १०६५--१०८१ | 


२. प्रनेक् प्रत्थकारों ने. इस तिथि को उत्तर काल में रखने का यत्त किया;है । 
६' दे खए--संनेह॒य रासय । दोहा ६ । ' 


बीसवाँ व्याख्यात 
हिन्दी-प5जाबी 
भारतीय बोलिपाँ--भारत में साक्षात्‌ श्रथवा परम्परा से संस्क्ृत से झप- 
-भ्रश-हूपा लगभग १५० बोलियाँ प्रचलित हैं। इनमें से लगभग ५० अधिक 
विस्तृत हैं। उनमें से भी १० प्रधान हैं। इन्हें भाषा पद से अ्रलंकृत किया 
जाता है। 
दस प्रधान भाषाएं---हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, सिन्धी, 
तामिल, तेलुगू, कन्नड और मलियालम प्रधान भाषाएँ मानी जाती हैं । 
नाम को पुराततता--भाष। का हिन्दी नाम अधिक पुराना नहीं है । 
लिपि-- प्रन्थ साहब में इस लिपि का बावती नाम प्रसिद्ध है। इसके ५२ 
गक्षरों में से १४ स्वर और ३८ व्यव्जन हैं ।' 
हिन्दी का संसार में स्थान--बोलने वाले मनुष्यों की संख्या की दृष्टि से 
कतिपय भाषाओं का निम्नलिखित क्रम है--- 
चीनी '४४००००००० 
भ्रंग्रेजी २५७०७०००००० 
हिन्दी १३७४७००००००० 
रशियन १४००००७००० 
हिन्दी की साधारण श्रवस्था--जहाँ अंग्रेजी, रशियन भ्रादि भाषाएँ संसार- 
सात्र पर अपना प्रभाव डाल रही हैं, वहाँ हिन्दी का प्रभाव अभी अत्यल्प है । 
उच्च' वाइमय हिन्दी में नगण्य है। शभ्रभी तक विज्ञाल संस्कृत वाहइुमय के 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के युक्त भ्रनतुवाद भी इसमें नहीं हो पाएं । 
हिन्दी पर विभिन्न भाषाश्रों का प्रभाव-- वतेमान हिन्दी पर निम्नलिखित 
भाषाओं का न्यूनाधिक प्रभाव पड़ा है-- 
संस्कृत, प्राकृत, श्रप॑श्न श, ब्रज, अवधी, फारसी, भ्रबी, तुर्की, पुर्तँगाली 
फ्रैंच१ और अंग्रेजी । 

१. संबत्‌ १४७४ में प्रतिलिपि किए गए कुसारपाल-प्रबन्ध, पत्र ८5१ का 
लेखांश देखिए--चतुर्देशस्व॒राष््टात्रदाद्‌ व्यंजनरूपाद्िपंचादादक्षरप्रभाण- 
मातृकवोपदिध्टा******। [0८8., (29+६. ४४४. 22097, 29706 8, 997- 
पृ० १६ ॥ 

: २. हिन्दी का झांगल (--प्रंग्रेजी) शब्द फ्रेंच ध78)43 (++आँगले) का 
रुपान्तर है। 
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इनमें से वर्तमान हिन्दी में ६५ प्रतिशत शब्द साक्षात्‌ संस्कृत अथवा श्रप- 
अ्रह्म के विकार हैं। 
हिन्दी का विस्तार क्षेत्र--हिन्दी का विस्तार जित प्रदेशों से हुआ, उनका 


निदर्शन निम्नलिखित चित्र से प्रकट किया जाता है--- 
उस्-परिचम ज्त्तर शिमला अल्मोश-नपान्न तक 
वि 
अग्बालता ४७ 
हिसार 











पश्चिम जाय पु 
हि 
जसल मेर ही भांगलंपुर 
हे है के 
दक्तिण पश्चिम ; 5 
ही 
हि 
क्षण 
दर्दिण पूत-दक्तिण 
सतपुड़ा पर्बेत - रायपुर 


उत्तर में शिमला, अलमोड़ा ग्रादि पावंत्य स्थानों से, दक्षिण में सत्तपुड़ा 
पर्वत तक, पर्चिमोत्तर में अम्बाला से, दक्षिणपुर्व में रायपुर तक तथा परिचम 
में जैसलमेर प्रदेश से पूर्व में भागलपुर तक हिन्दी का विस्तार है । 
हिन्दी की विशेषताएं--हिल्‍्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है । इसमें 
संस्कृत के सत्र प्रायः स्पष्ट रूप में मिलते हैं | अर्ध ए, ओ, ऐ, झौ तथा विसगे 
सुरक्षित रहे हैं । कश्मीरी तथा पूर्वी बंगला में स्वर दुरूह हो गए । 
२. व्याकरण के हूप थोड़े और नियम सरल हैं । 
३. विभक्तियाँ बनी रही हैं, पर विभक्ति के प्रत्यथों का प्रायः विप्रकर्ष 
(-पारथक्य) हो गया । 
हिन्दी का प्रारम्भ शौर उत्का परिष्कार---हिन्दी का आरम्भ अपन्र थों 
से हुआ । उसका प्रारम्भ विक्रम सं० १००० से हो गया । सं० १२०० से इसके 
साहित्यिक भाषा होने के प्रमाण मिलते हैं। सं० १६०० तक इसकी गति 
: मन्द रही । २०वीं शताब्दी के अ(रम्भ से हिन्दी का परिमाज्जन प्रारम्भ हो 
गया । इसके प्रिष्कार का श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती, भारतेन्द्र हरिधचन्द्र, 
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'महावी रप्रसाद द्विवेदी, जयशंकरप्रसाद और सुमित्रानन्द्न- पन्‍त श्रादि शतश 
लेखकों को है । 


बाजारू हिन्दी को हिन्दुस्तानी का नाम देकर उसे राष्ट्रभाषा पद पर 
आसीन करने का जो प्रयत्त कुछ अरदू रदर्शी लोगों द्वारा क्रिया गया था, वंह 
तिरस्कृत हो ब्रुका है । 

दाब्दाध्ययंत--हिन्दी में साधु शब्दों के विकार के लगभग वे ही प्रकार हैं, 
जो प्राक़ृत आदि के व्याख्यानों में पहले कह आए हैं। भतः संक्षेपार्थ उनका 
यहां दोबारा उल्लेख नहीं किया। इस भ्रकार के कुछ आवश्यक दाब्द श्रागे 
दिए हैं--- 





ग्रकाइ में रूपान्तर 


घषणां घिसना 
चठक चिट्टा 
पञ्जर पिजिरा 


छूलन (जन्कम्पनं।) हिलना 
हिन्दी में कतिपथ साधु शब्दों का विश्रष्ट रूप निम्नलिखित ढंग से हुभ्ना है । 


संस्कृत अ्रपश्र्. हिन्दी 
कीहश कीदिस कैसा 
“कीमाश* किसान 
कुचल (क्त्सित वस्त्र) मेले-कु चैले 
- कुयूल  कसोरा (दूध-पानी पीने का 
मिट्टी का बतेन) 

कृषिवार्ता खेतीबाड़ी 
क्रोकिल _ कोयल 

कोटपाल' । कोतवाल 

कोष्णा | -कोसा 

क़म्‌३ . कदम (करम. पंजाबी). 





है सीरमित्रोदय, श्राक्निक प्रकाश, प० ६४। 
३२. कोनाशा:--कर्षका:, वोरमित्रोदय, व्यवहारप्रकाश, पृु० २३ । 
है. शाह्तवचन है---प्रामाद क्रमशतभ! । श्रर्थात-प्राम से सौ क्रम । 


: कल्पसूत्रों में इसी श्र्थ में प्रकरम दाब्द प्रयुक्त हुआ है । अरबी का कदस 
“डाब्द: भीहुसी का रुपान्तर है: द 
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खल" खलिहान 

ग॒ते * गडु गाड़ाः 

गते? द गड़्ढा, गढ़ा (खडड) 

ग्रन्थी ह मण्ठी गांठ 

: चतुष्किका सौगाठ, चौखट 

चत्वर चबतरा 

त्त्मे चमड़ा 

ताम्र ॒ लाँबा 

दृंष्दा डाढ़ 

दक्षिण दाहिणं* दाहना 

दर. दराड़ (तरेड़--पंजाबी) 
दुर्लभ दुल्लह. दुल्हा... द 
पदाति पयायी पांई 

प्रखाव आस, पेशाब 


१. बीरमभित्रोदय श्रात्विक प्रकाश पृष्ठ ३५ पर लिखा है--खल सस्पंसर्देन- 
देश: । भध्यदेशे खरिहानभिति प्रसिद्धम 
२. देखो पुत्र पृष्ठ ३६ । निरक्त में लिखा है--रथो5पि गते उच्यते' (३॥५) । 
प्रामाणिक हिन्दी कोष में गाड़ा को संस्कृत शक पद का विकार 
माना है। यह शभ्रशुद्ध है। वीरसित्रोदय, संस्कार-प्रकाह, पू० ४३२३ पर 
शआति का पा5 है--स्तुहि शर्त गर्तसद घुवानमिति । मिन्रमिश्र श्र करता 
.. है-गतें; शकठस्‌ । 
३. संस्कृत में 'गते शब्द खडड अर्थ में भी प्रयुक्त होता था। यथा त्रिय्त (जिस 
पावत्य प्रदेश में सतलञ्, व्यास और रावी के बहने से तीन खडु. बने हैं. 
' शब्द में । श्रतः हिन्दी का गड्ढा, गढ़ा श्रौर हिन्दी-पंज्ञाबो में प्रयुक्त: खडु 
भी स्पष्ट रूप से गते का विकार हैं । प्ररम्ाणिक हिन्दी-कोष में खडु का 
. मूल संस्कृत का 'खात' शब्द दर्शाया है । ' 
४, नाटक लक्षणरत्नकोद्ा, पृ० २२। &. जे 
४. प्रद्नाव शब्द का अर्थ सिनत्रभिश्न लिखता है---'प्रख्रादे पृत्रोत्समे/ (अ्रल्लिक 
..ग्रकाश, पृष्ठ २६) + तथा दशपादी उणादिवृत्ति ८८5३ पर सूत्रम ८८ 
प्रद्नावः, । महाभारत श्रादि सें भी यह शब्द इसी श्रथ में प्रयुक्त हुआ है । 
इसी का अ्रपतश्च॒ ज्ञ पेशाब है । प्रामाणिक हिन्दी कोशकार पेशाब शब्द 
को फ़ारसी का शब्द मानता है । पर यह भूल है । 


२६१ 


१, 


प्रख्रावकुटी *-मृत्रकुटी -- वर्चकुटी 
बलीवदे * 


युभुक्षा 

मत्तें 

यत्न 

यादव 

रिष्ट 

लक्ष 

लाक्षा 

लिणएड अ्रथवा लेण्ड है 
बट 

वर्ष 

वर्षा 

बाप 

सुरा 
शिड्घारा . 
खुज्ू . 
स्थानाधिकृत 


भाषा का इतिहास 


ट्ट्टी 

बैल, बहू (जि० अलीगढ़) 
बर्धा तथा बलद (मारवाड़ी) 
भूख 

मर्द (मह--जि० अलीगढ़) 
जतन 

जादव 

रोठा 

लाख (संख्यावाची ) 

लाख 

लेण्डी, जीद, लि (पंजाबी) 
बड़ 

बरस 

बरखा 

बाप 

हाराब 

सींड 

सींग (सिंग--पंजाबी ) 
थानेदार 


वास्तविक श्रथ के श्रज्ञान से शब्दों का रूवान्तर--संस्कृत का एक दाब्द 
है 'प्रहिच्छत्र' । वर्षा-ऋतु में खुभ्ब (साँप की छतरी) उत्पन्न होती है, उसका 
रूप छतरी के समान होता है । श्रत! इसका अर्थ है--भ्रहि--मेव्र से उत्पन्न 


सीचर चस्तु, पृ० ५१। 


२. संल्कृत के एक बलीवरद दाबद से हिन्दी के दो शब्द बने । बली से .बेल' 
झौर बर्द से “बह (अलीगढ़) तथा 'बर्घा' (मारवाड़ी) । प्रामाणिक हिन्दी 
कोश में बेल का सूल संस्कृत का 'बलद' दाब्द साना है। सोनियर विलि- 
यमस्‌ के संस्कृत कोश में हमें 'बलद' दाब्द नहीं सिला। अ्रतः 

_भारवाड़ी में बेल प्रथ में प्रयुक्त 'बलद' शब्द 'वर्दा! का ही अ्पश्चंश प्रतीत 
होता है । प्रंग्रेजी का 0०)) इसी संस्कृत बली के प्राकृत बइल्‍ल दाब्द का 


विकार है। 


लेण्ड रूप राजपुत्र के ग्रति प्राचीन प्रन्थ में | श्रदूुभुत सागर, पृ० ५६७ 


पर उद्धृत । 
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छत्र । संस्कृत में अहि का दूसरा अर्थ सर्प >|साँप है। इस कारण श्रहिच्छत्र 
के पूर्व भाग 'अ्रहि के मेध अर्थ के प्रज्ञान से हिन्दी में अध्विच्छत् का नाम 'साँप 
की छतरी' हो गया । संस्कृतेतर अ्रपभ्र श्॒ भाषाओं में वास्तविक अर्थ के भूल 
जाने से इस प्रकार के अनेक काल्पनिक नाम बने हैं । 

स स्कृत-इतर दाब्रों के विश्रष्ट होने में प्रमाण--ग्रीक, लैटिन, गाथिक, 
अंग्र जी, जमंन, हिन्दी, मराठी और पण्जाबी श्रादि के शब्द सर्वथा विश्रष्ट हैं । 
इसमें प्रबल प्रमाण हैं | 

(क) संस्कृत का एक शब्द है 'कोटपाल। उसका अर्थ है, दुर्ग श्रथवा परकोटे 
की रक्षा करने वाला श्रधिकारी | इसका हिन्दी रूपान्तर है 'कोतवाल ! 
हिन्दी कोतवाल शब्द का ग्रादि अवयव 'कोत' है, परन्तु कोत' शब्द हिन्दी 
पंजाबी झ्ादि भाषाओं में दुर्ग अथवा परकोटे श्रथ में प्रयुक्त नहीं होता ।* इस 
कारण कोतवाल शब्द झपने वास्तविक श्रर्थ को प्रकठ करते में असमर्थ होने के 
कारण स्पष्ट रूप से विभ्रष्ट है ।* ह 

(ख) इसी प्रकार पंजाबी, हिन्दी का एक शब्द चितेरा है॥ यह चित्रकार 
दब्द का विश्रष्ट है। चित्र का विकृत रूप चित्त तो मिलता है, पर चिते 
हमारी दृष्टि में नहीं पड़ा । कार का भी यहाँ रा रह गया है। इस प्रकार इस 
शब्द का अर्थ तो रह गया, पर विकृत चितेरा रूप अपने भ्रथें के स्पष्ठ करने 
की सामथ्यं खो बेटा । यह विश्रष्ट ही है । 

(ग) इसी प्रकार अंग्रेजी में 00: (>-पॉव का जूता) शब्द है। इसका 
एक श्रथे (०7९०६४४ (05070 कोष में दिया है---(07067 #00:-९८०एट८पा8- 
पुनः लिखा है--+०६४70. 06ंपर9005$, वस्तुतः यह संस्कृत के पत्र (न्पत्‌-नाण 
नन्‍पाव का रक्षक)३ पद का ही अपभ्रश है । 

अतः जो लोग साधु और ग्रसाधु शब्दों का भेद नहीं मानते, वे घोर अन्ध*« 
कार में हैं । हिन्दी भाषा का इतिहास भी भाषा-ह्वास का स्पष्ट चित्र उपस्थित 
करता है । रण 


१. घूल संस्कृत शब्द 'कोट' तो अ्रपने यथार्थ भ्र्थ में वर्तमान हिन्दी, मोरवाड़ी 

श्रावि में प्रयुक्त है, परन्तु उसका श्रपश्रंश 'कोत' कहीं प्रयुक्त नहीं होता । 

२. इसी विचार से स्वामी दयानत्द सरस्वती ने लिखा था---“जब (हिंग्वु दाब्द ) 

संस्कृत भाषा का नहीं है, तो इसका वास्तविक श्रथं कभी ही ही नहीं 
सकता । (ऋषि दयानसन्‍्द सरस्वती के पन्न और विज्ञापन) 


३. बीरमिन्नोदय, झाह्िक प्र०, पू० ६४ । 


१६४ भाषां का इतिहर्स: 


पंजाबी 

बोली--भारत की दस प्रधान भाषाएँ पहले लिखी गई हैं । पंजाबी अभी 
तक उनके संमीप नहीं पहुच सकी । वस्तुत: हिन्दी का ही एक रूप प॑ुजाबी 
बोली है । पंजाब में वस्तुत: अनेक बोलियाँ प्रचलित हैं । उनमें द्वाबी, मामी, 
रेड़की ( +>+्बटाला और व्यास्त के बीच के २२ ग्रामों की संज्ञा), लेहदी (पश्चिम 
लत्य जाए), मालबाई, मुलतानी, डोगरी और पोठोहारी" आदि अधिक 
प्रचलित हैं । 

पंजाबी बोली' पर वेदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत और अप» श 
का पर्याप्त प्रभांव है । 

पंजाबी बाडः मण--पंजाबी का पुराता साहित्य भ्रति संकुचित है । इसमें 
वारिस शाह की हीर', सस्सी पुन्नू, पूरत भगत्‌ और सोहनी महीवाल आदि 
छोटे-बड़े काव्य-ग्रन्थ हैं । एक-दो ग्रायुवेंद के ग्रन्थ भी पंजाबी में लिखे गए। 
कछ साहित्य और भी है, पर बह प्रकाशित नहीं हुमा । पृथ्वीराज रासो में 


पंजाबी-हिन्दी के कई शब्द हैं। स्मरण रहे कि चन्द का जन्म लाहोर में 
हुआ था 


लिपि--पुरानी पंजाबी, फारसी, नागरी और गुरुमुखी अ्रक्षरों में लिखी 
जातो थी । हीर-कांव्य प्रायः फारसी श्रक्षरों में ही था। . 

गुरुमुखी लिपि का उद्गम अभी कल की श्रर्थात्‌ लगभग ४०० वर्ष पूर्षे 
की बात है। कहते हैं दूसरे गुरु श्री अंगदेव जी ने लण्डा लिपिउे से इस लिपि 
की वरशमाला के निर्माण में कछ सहायता ली थी ।* इसमें केवल पंतीस 
ब्रश हैं । 
१. पोठोहार का पुराता नाम पोटाहार है । यह देश महाभारत काल में भी 
. इस नाम से प्रसिद्ध था | पाण्डव नकुलकृत अ्रदवशास्त्र में पोटाहार अ्रइवों 
_ का उल्लेख है । वीरमिश्नोदय, लक्षणप्रकाश, पृ० ४१५ पर उद्धुत । 
२. इसे हीर-राज्कछा केथा का सूल दामोदर कविकृत होर-कविता थी। 


बाभोदर कवि हीर का समकालिक था। |]. 5. $. 8., [,८६४९४४, '४०] 
>].6, ५०, 27, 7959, 90. 28 


प्रपने विषय में दामोदर लिखता है-+........ ४ 
दाभोदर नामी खशंकलासी, हिन्दों ख वानी ताजा, बयांनी, दोहरा 
- बनन्‍्दी शेश्वरी बलन्दी 
/« / रॉस्तमों संफाजू, साकत भांग-सयाल-दरवोर हिन्दी साहब कसाल । ध्यान 
रहे कि वह पंजाब की बोलो का हिप्दी नाम ही लिखता हे । 
३. लाहोरी, सिनन्‍्धी, सुलतानी श्रांदि कई प्रकार की लण्डा लिपि है। 
४. श्री दुनीचन्द कृत पंजाबी झोर हिन्दी का 'भाषा-विज्ञान, पू० ३१। 


जन्म साख का साक्ष्य--लिखा है कि गुरु अ्ंगदजी ने भाई बाला को कह 
कर गुरु नानक 'जी की जम्मपन्री उतके घर से मंगवाई.॥ उसे प्राप्त करके बड़े 
आदर पूर्वक अपनी आंखों भर सिर पर रखी---जाँ-खोलकर देखी तां:भ्रवखर 
शास्त्री हैन/"*** 4 अरे अक्खर सासन्री सारे संसार में परप्तिध हैगे.सभ्‌ । 
एह गुरमुखी ग्रक्वर सिरी गुरु नानक जी बणाएं, श्रते सिरी गुरु अंगद जी जगत 
बिछ्च बरताएं ।*"'*“”* किझ्लो जो संसकिरत समझती पढ़नी बड़ी झौखी सी, 
अ्ते गुरमुखी सुखन ही समझी . जादी है। कलजुंगी जीवाँ दी. बंध मोटी : जान 
के सिरी गुरुनानक जी गुरमुखी अवखर रच दीए हैवत'। (जन्मसाली, भाई बाला, 
मुफीदे-आ्राम-प्रेस, लाहौर, १६१४, पृ० :४,. ४ ।) | ५ ३) « आह] 

इससे प्रतीत होता है किःगुरमुखी लिपि की रचना में गुर नानक जी का 
पूरा हाथ था। 

नागरी से भेद-- (१) गुरुमुखी लिपि में हिन्दी सहश तत्सम शब्द अपने 
शुद्ध रूप में लिखे:नहीं जा संकते । यधा-+ - 7 हक एक 5 

' हिन्दी मनुष्य | अक्षर . : नियम ' 
पंजाबी मनुख ' अरुखर, नेम 


२. हिन्दी में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग अश्रंपने शुद्ध रूप में: होता है'।' “इसके 
विपरीत पंजाबी में प्राय: स्वरभक्ति >वित्रकर्ष हो जाता है। यथा--  . ८ 


ग्रभ्यास है. 7 भप्रभियास 
श्रवस्था ग्रवसथा 
कम... _ करमे 
दीघे * दीरघ 
प्रधान प्रधान 
वस्त्र वसतर : 
स्त्री ््््ि ह इसतरी 


३. कारक प्रंथवा नाम विभक्तियाँ--हिन्दी भ्रौर पंजांबी बोली के भेद 
का मुख्य स्थान यही है । भ्रतः दोनों के रूप श्रागे लिखे जाते हैं-- 


कारक हिन्दी पंजाबी 
कर्ता ने, भ्रथवा विभक्ति-शुन्यता ने, (छृग्यता) 
कम 7, जा. 5 की ते  नू नेट 
करण से, द्वारा, के द्वारा दी, राहीं, माल 





१, हुकम रजाई चल्‍लना नातक लिखयो नाल । 


२६३६ भांषे। का इतिंहासे 


संम्प्रदाव के लिए, वास्ते लईं, दी लई, वास्ते 
ग्रपादान से तों, थों 

सम्बन्ध का, के, की दा, दे, दी 
अधिकरण में, पर, भ्रन्दर विच्च, उत्तें, अम्दर 
सम्बोधन हे, अरे, श्रजी थ्रोषठ, वे 


हिन्दी--देव ने मोहन को उँगली के संकेत से बुलाया | 

पंजाबी--देव ने मोहन नू' उगली दे इशारे वाल बुलाया । 

सर्वंनाम--सवनाम को पंजाबी में पड़नाँव कहते हैं। संभवतः अंग्रेजी 
77०7०प८० का यह विकार हो । पंजाबी सेवेनाम निम्नलिखित है--- 

| मैं, तेरी, साडी, पश्रसी 
तू, तेरी, तुहाडी, तुसि, श्राप 

। झोह, एह 

ता ध्रव्यय--संस्कृत में समानार्थक तीन अ्रव्यय हैं-न, भा और नो ६ 
पंजाबी का दीघ ना संस्कृत का साक्षात्‌ भ्रवशेष है। यथा-तू' ना कर । 


तत्सम शब्द 
. इनमें से जिनके भागे पृष्ठ अंक दिया है, वे दक्षपादी अरणादि वृत्ति से 
लिए गए हैं-- द । 
क्‌च्छः (प० १७१) कच्छ 
कुंड: (पृ० १८६) कुड़ी 
कूची (पृ० १७०) कूची 
खण्ड: >+इल्ुविकार (प० १७६) खण्ड 
गलः य्ल 
घरः घर 
ज्‌टा जटा 
पंजाबी के विकृश्न शब्दों के कतिपय रूप 
संत्कृत - पंजाबी 
प्रधुना... हुण 
ग्रधस्तात हेगाँ 
प्रापोतक ._ पोणा 
उडक गिट्ठू (नेत्रमल) (गीड-हिन्दी ) 
उत्खात उखाड़ 


एकस्था अकद्ठा: 


हिन्दी-पंजाबी | १६७ 


कच्छप-कूम ्ि कच्छू कुम्मा 

कटाह * कद्ठा (भैंस का) 

का्ठेक्षु काठा गन्ना (ईख) 

कुशरा खिचड़ी 

खुद (तोड़ना). खुट्टी (खूटुई--कपु र-मंजरी) 

चिकक्‍्खल: चिक्कड 

गभित गब्भणा 

गाजर गाजर 

गुप्त गुत्त, (जो दृषट्ट से गुप्त श्रर्थांत ढकी 
रहे) 

गुह्य | यर्ज्फा 

गुढद्रव्य घूस 

छिड़ूा तथा छिक्का (श्राह्लिक 

प्रकाश, पू० ५०४) निचछ,* (छींक-हिन्दी ) 

जाडिक (जंघा का) जाँघिया 

तप्त (प्राकृत-तविश्रो ) तत्ता 

द्दु र ड्ड्‌ 

देवदारु द्यार (वृक्षविशेष) 

द्रोश डोना 

नाणुक (प्राचीन मुद्रा) नाँवाँ (+- रकम, नाँणा-गुजराती) 

पटल पटड़ा 

पाषि (चीवर वस्तु, पृ० ३३) पाथी 

पुरीष (--विष्ठा) फोस 


१. भेंस का बच्चा । यह श्रर्थ संस्कृत कोषों में है। सोनियर विलियश्स ने भी 

यह अर्थ सप्लविष्ट किया है । 

२. हे चरित | चरक सें० सुत्र० २५।४८ में काण्डेक्ष । 

३. ब्ह्मपुराण, वीरमिन्नोदय, भाद्धप्रकाश, पृ० ५७ पर उदृधघृत। भौनियर 
वि० के कोश में यह शब्द नहीं है । 

४. होशियारपुर श्रादि में 'छिक्‍्क' भ्रोर अमृतसर आदि सें निच्छ, दो सूल 
दाब्दों के दो विकार स्थान-भेद से प्रयुक्त होते हैं । 
अंग्रेजी फा 5८८८८ इसी प्रकार का बिफार है । 


रह भाषा का इतिहास 


पौण्डू-इक्ष॒ .. पोण्डा, पोना (गन्ना) 

बली वर्दे . बैल, बल्‍्द 

भाटक द भाड़ा 

प्रमण । 'भौण, (भौणी-कृप की । भुआ्राटशी) 
मच्छः: (प्रमत्त पुरुष) . भच्छरिया होया 

रक्षा (जंगल) ' रख 

रज्जु लज्ज 

रज्जुवर्तेंक लज्ज वहून वाल 

बढंगा .... बाग (धोड़े की) 

विस्वर बेसुरा 

(पंजाबी के श्रन्य अपनश्नञ्ञों के लिए पूर्व पृष्ठ ३९ देखो) 

संस्कृत प्राकंत पंजाबी 
कीनाश (क्ृपरा) :,.. ८... केजञ्जूस 
जामातृ , जामाप्नर ... , जुआई . 
दृहिता . चीघ्रा .. घी 
नकुल णउल, ... * सिश्नोलो 
नख णहो .... नौंह . 
नृत्यति हु नच्चइ नच्चदा 
पुस्तक पोत्थ्नो पोधी 
प्रंदीप्तम .. . पत्चित्त ..... पत्नीता 
मानुष द : माणुसो माणु . 
रश्मि रस्सी-रसीसस्शासीर.... रास: 
राजा राश्रा  # रहे 
विस्तीणंस्श्रास्तीर्स.. ४... -.. : बिस्‍्तरा 
दापथ . साहो . सौंह 
इमशान :... - भसारां मसाश 


न अपन चलन 


१, देखो बेजयम्ती-कोदा । 
२. पुस्तके--युत्थए (भासकृत भ्रविमारक) । 


३. हस्वस्थापि क्‍्वच्रिद्वी्धो--रश्मी रापती निगदयते ।- प्राकृतमझजरी 
पृ० ५१३१३. + |. ऐ. जम्बू रा। 


इकीसवां व्याख्यान. 


छाइ0त८वा परणहणं४४०-ऐतिहासिक भाषा-विद्या--पह निश्चय है कि 
भाषा-विद्या का यथार्थ श्रध्ययन ऐतिहासिक काल-क्रम के पौर्वापर्य-ज्ञान के विना 
कभी नहीं हो सकता । भाषा-विद्या का व्याख्यान इतिहास के ग्राधार पर होना 
चाहिए । एतदर्थ इतिहास का निर्माण कल्पित-भाषा-विद्या के आधार प्र 
कदापि नहीं किया जा सकता । योरोप के ईसाई लेखकों ने महती चालाकी से 
ओलें पाठकों की आंखों में धुल कोंकी है। उन्होंने श्रतिभाषा तथा संस्कृत के 
वास्तविक कालक्रम को भूठा. कह कर, इसका एक कल्पित कलेवर.. खड़ा करे 
दिया है। हमने उनके माया-जाल के खण्डन के तिमित्त भारतवर्ष का बृहद 
इतिहास विद्वानों के सम्पुख़ प्रस्तुत कर विया है ।:विद्वान्‌ जानते हैं कि भारत 
में ग्रायों का इतिहास दस-बीस सहख्र॒ ब्ष से कहीं पुराना है। भ्रतः भाषाओओरों 
के ग्रध्ययन में' संस्कृत और उससे भी पूव॑-कालिका भ्रतिभाषा का ही ऐतिहा- 
सिकल्‍क्र्म: सबकी स्वीकार करना पड़ेगा । संसार की सम्पूर्ण भाषाएं संस्कृत 
भाषा से सहस्रों वर्ष पश्चात्‌ की भ्रपश्र शन्बोलियाँ ही हैं। बस, इस सत्य के 
सामने आते ही भाषाश्रों का तुलनात्मक भ्रध्ययत एक सीधी सड़क पर चल 
पड़ता है । उसके रूप में कृत्रिमता नहीं रहती । । 


श्रश्नेजी का रूप--भाषाओ्रों की तुलना के लिए जिन चार तथ्यों का 
जानना श्रत्यन्त आवश्यक है, उनका वर्णन पूर्व पृष्ठ १७० पर कर, दिया 
गया है । तदनुभार अंग्रेजी में उच्चारण -प्रकार, श्र ग्रेजी के प्रायः व्याकरणु- 
नियम, श्र ग्रेजी का शब्द भण्डार, भ्रौर श्र ग्रेजी के लिए श्रपनाई गई लिपि के 
विषय में-युव पुष्ठों में थोड़ा-थोड़ा लिखा जा. चुका:है.।' अ्रंग्रेजी - का... शब्द- 
धभण्डार संस्कृत अथवा अतिभाषा के अपभ्र शों से भरा पड़ा है, इसका दिग्दर्शन 
आगे कराया जाता है। : रा द 


१. युक्त अक्षरों में ऊपर का अक्षर लुप्त 


वररुद्तिः का सूत्र-प्राकृत प्रकाश 7में यूत्र।है++उप्रि लोपः क-ग-ड-त-द प्‌- 
ध-साम ।३।१॥ 


२७० भाषा का इतिहास 
भ्र्थात्‌-युक्त भ्रक्षरों में क-ग आदि आठ वर्णों का, जब वे ऊपर लिखे 
गए हों, लोप होता है । 


छिप्पज--इससे यह स्पष्ट है कि वररुचि के काल से पहले भी युक्त अक्षर 
ऊपर और नीचे लिखे जाते थे । यथा क्त, ग्य, प्र आदि | 


श्रव प्रनेक ग्रग्नेजी शब्दों में इस नियम का चरितार्थ होता देखिए--- 


श्र्न्‌ 4० ४० | 
कुत्र | 00 इज 
तत्र ६767६ 


यहां सर्वत्र ऊपर के त का लोप हुश्ना है । 


९. वररुचि ३॥३ के अनुसार ऊपर वाले रेफ का लोप होता है । संस्कृत 
के भ्रक्क पद का भ्रपश्न श श्रक्‍क्त होता है | ऐसे ही अंग्रेजी में--- 


शकरा 8०8०7 
 चर्वरां व्अच्जत्र 
३. उच्चारण-दोष से गकार का क-ध्वनि में अ्रपश्र श 

संस्कृत इंगलिश पुरानी इंगलिश 
ग़णान ०00णशा 

गते .. एक 

गाजर (९9४70, 

. गौ | ०0०५ एप 


नग्त ह प्रत्ा्ट्पं ; प्र८ए०० 


४. अंग्रेजी का इष्‌ प्रत्यय 
अंग्रेजी में--०॥0-5॥, #€्तत-00, एशी०ए७-४ शब्दों में इषान्त रूप 
बने हैं । इस इष्‌ का .मूल संस्कृत का इष अथवा ईषत्‌ पद है। यथा--बालिश 
तथा ईषत्‌ स्पृष्ट पिज्ूल । ईषत्‌ स्पृष्ठ इत्यादि) #5१080 में ईषत-पिगल 
सह अर्थ है । 
५. पौर्वापये 


- संख्या ४ के श्रस्तगेत अंग्रेजी ने इष को शब्दान्त में रखा है । यह प्राय्न्त 
विपरयंय झअन्यत्र भी है । 


अंग्रेजी. 


८. संस्कृत पदों के समानाथेक अंग्रेजी अ्रपश्र श 
विद्वान पाठकों के लिए ग्रगली सूची उपादेय होगी--- 


: इतर । 

ईमें (निरुक्त ५)२५) 

उद्न (+>ऊट और पक्षी भी) 

ऊमिका 

कपि 

कुटि 

गति 

चिहुरा (प्रभिघान चिन्तामरणि, 
मत्य का० श्लोक २३१) 

ज-लोक 

डर 

तक्क 

दक्ष (--चंतुर) 

द्र्प्सः 

नासा 

पारावत (निरुक्ति २।२४) 

पोत 

प्लव 

प्लवंग 

भर (निरुक्ति ४॥२४) 

भुर्ज 


0०॥6' 
क्षण 
0$872]3 
/०४। १९ 
206 
९0४६ 
एृ७॥ 


]92॥॥: 
[ह्ध्टा 
त्जट्व्व ह 
ण्प्रापे 
दव€ड्रा४0प्र$ 
0709 
705८ 
70973992 ९ 
छ0थ4 
700 
0९2 
धए8॥ 


एााव्फ (लैटिन-- ०४%) 


२७१ 
६. आद्यन्त विपयेय 
पञ्चषष्ट 3%7ए१५८ 
चतुश्चत्वा रिशत्‌ -. ई079ए0प्रा' 
. यहाँ पूजे के पव्च का स्थान 7५6 ने अन्त में लिया है । 
क्‍ ७. सत्र नहीं 

अंग्रेजी में ही क्रम यथामूल भी रहा है--- । 
संस्कृत पुरानी इंगलिश इंगलिक्ष 
त्रयोदश ६077८0।९४86 प्रा।शंध्टा 
त्रिशति धप्प8 +0१ए 


२१७२ भाषा का हतिह्षस 


. मशक ; ग्ठब्रपृणां(० (लैटिन---008०७ ) 
मुख-स्राव (चरक सं०, सूत्र रे 
२६६७) इथॉएड . 


लघु हे आह: 

वर्तेक (चरक सं०, सूत्र २०७२) ०990 

वान्त . & एटा. (बमन दूरस्थ मूल है) 
शारिवा (चरक सं))._ ._ 77८० 

हेड (-थअनादर ) हु द्वा८ 


/ इनके भ्रतिरिक्त श्रनेक संस्कृत पद श्रौर उनके अंग्रेजी अपभ्र झय॒पूर्दे. पष्ठों 
पर यत्र-तत्र: लिखे जा चुके हैं ! 
अंग्रेजी श्रादि भाषाएँ संस्कृत.का विकार नहीं है, यह मिथ्या-उक्ति कौन 
विज्ञ पुरुष करेगा | सत्य छिपा नहीं रह सकता । ईसाई और थहूदी श्रध्यापकों 
ने इस तथ्य को तिरोहिते॑ करना 'चाहा था। उन्होंने साइंस के नाम पर असत्य 
पक्ष खड़े करने का भरसक यत्न किया | पर यह नाम भी उन्हें नहीं बचा 
सका । सच पूछिए, तो ईसाई-लेखक साई स के समीप-भी नहीं : गए थे । 
संसार के विद्वानों को चाहिए कि मे अप्रश्न शें के मिथ्या-्प्रेम को- त्याग 
कर संस्कृत का प्रयोग आरम्भ करें-। । ' 


अघखश्यक पद-पूची - 


झकल डूसिद्धिविनिश्चय ६६ 

अक्षपादगौतम ८० - 

. अगस्त्य २५१ 

अग्निपुराशु ४१ टि० 

गग्निवेश ६६, २०५ 

अ्रज्रददेव २६४ 

अ्रतिभाषा . १४२ 

अथूव २१० । 

अनन्तदेव ८९, ६०, ६१ टि० 

ग्रपञ्न शकथाकोश २४५४ 

अफलातूृत १३७ 

अबोधनिवा रण १६० 

अब्दुलरहमान २५४, २५७ 

अभिज्ञान शाकुल्तल २३६, रंथंढ छि० 

ग्रभिनव गुप्त २३३, २३६ 

अमर टीका (क्षीर) १५१ 

भ्रम्विकादतत व्यास १६० 

अरविन्द ३, २२, ७६, ५६, १३६, 
१६१, २०२, २४६ 

अरस्तू ७, १३७. 

अटल ११७ । 

अ्थंशास्त्र ६६, ७२, ७४, ८३, ८७, 
१४२, १४६, १५१, १४५३ 

अ्र्धवज्ञानिक १ 

ग्रवेस्ता १०, 

श्रशोक़ की ध्रमलिपि २३५. 

अश्यधोष १७०, २३५, २४४, २४५ 

अश्वशास्त्र शालिहोन्र १४२ 


१०२, १८७, २०५, २१२ 
.. उशना २०४ 
: उल्लनबंक २६, ३०, &८ 


. अष्टाध्यायी ७१, ९०, १४४५ टि०, १४७ 


१५३, १४८ टि, १५६,.१६३, १६६ 
आईओ नलनिग्रन्स २२५ 
आदम १४ 
आदिभाषा १४२ 
आनोमेटोपियन १४५ 


: आपस्तम्ब धर्मसुत्र १४५, १४७, १५० 


टि० 
ग्रपिशली ६६, ८७, प६, ६६, १२६ 
१२३१, १३७, १८१ 


आपिशली-शिक्षा ६१, १४२, .१४४ 
आयारणग सुत्त २३५. 

आइवलायन गद्य १५६ 

श्रास्थोफ ५५ 

इटली २, १८७ 

इटालियन १८ ह 
इन्द्र ३९, ६५, १५१, २०१ दि० 
ईजटन १४८ 


. ईरेस्मक रास्क २४६९ 
. उणादि १४३ टि०, १५२ 


उणादि-वृत्ति १४८ 
उत्तररामचरित ४७, १४५, १४६ 


. . उदय नारायण श्दृद 


उपस्कार ?६३ टि० 
उल्फिला ६६ 


१२६. : 
दि 2, २०४ 


२७४ 


ऋषतन्त्र ८८ 

ऋतषप्रातिशाख्य ४७, १८७ 

ऋशष्सर्वानुक्रमणी १६३. 

ऋग्वेद ५, २०, १०७, १४७, १६४, 
८५२, २१०, २११, २५० 

ऋषि दयाननद के पत्र और विज्ञापन 
१५६, टि०, १६० टि० 

एच ० डो० वेलंकर २५७ 

एडगर स्ट्रूटिवण्ट --देखो स्ट्रेटिवष्ट 

एडम स्मिथ--देखो स्मिथ 

एपिकार्सेंस ७ 

एमपेडोक्लीज़ ७ 

एम० माईल्‍लेट--देखो माईल्‍लेट 

एस ० एन० घोषाल २५३ 

एल्‍लेन ६४, १०८, ११० 

ऐतरेय आर० १३० टि० 

ऐतरेय ब्राह्म॒रा ५०, ७४, १०८ दि० 
१५६, १६५ 

श्रोल्ड आयरिश ११ 

ओदुम्बरायण १, १३७ 

ओपमन्यव १, १६ . 

करशणाद ८१ 

कठ ऋषि २०३ 

कठ संहिता २०३ 

कठोपनिषद १६९१ 

कध्यिस २२४, २२६ 

_ कृपू रमंजरी १२९ टि०, १३१ टि०, 
२३१, २३३, २३५, २३८, २४४ 

कल्पसूत्र २६० टि० 

कंवि उसा २१६ 

कह्यप-सं हिता २२४ 


भाषा का इतिहास 


कातत्त्र (व्या०).६५, ८८ 

कात्यायन ६६, १६० 

कात्यायन परिशिष्ट ८६ 

कात्यायन श्रौत्त ७४४, ८० 

कॉनसाईज ऑफक्सफोर्ड डिक्शनरी २६, 
४०, ९६६, १२३, ९७५, १७६, 
१८०, १६६ 

काल अडोल्फ वर्न र--देखी बरनंर 

कालीदास २०, १७०, २३५, २५४ 

काल्‍्डवेहल १०२, २४६ 

काशक्ृत्स्त १३७, १५१, १७३ 

कादाकृत्नन धातुपाठ १५१, १५२, 
१२६, १४२७, १६६५ 

काशकृत्स्न धातुपाठ कन्नड टीका १५६ 
१५७ 

काशिका ५२ टडि०, १६२ 

काशिकाकार १५६ टि० 

कीथ २०, ६०, ११२, १२८, १३२, 
१६१, २०५, २२८, २३१ टि०, 
२३३, २३५ टि०, २४५, २५३ 
टि० 

कीतिलता २५७ 

कुमारपाल चरित २३५ 

कृत्यकल्पतरु ३८ छि० । 

कृष्णद्वेपायन १, ३२, ७८, ७६, १०९६, 
१३७, १६६, १७०, २०५ 

केगी २२० 

केम्ब्रिज हिस्द्री १०३ 

कैकोस २१६ 

कोलम्बिया विश्वविद्यालय २ 

कोहल २३१, २३३ 


आवश्यक पंद-सूची 


कोटल्य १७० 

कौटल्य-अर्थ शास्त्र--देखों अर्थ शास्त्र 
कौहली शिक्षा ८७ 

क्षीर तरज्िणी १४६, १५२ 
क्षीरस्वामी १५१ 
खिलपाठ १४३ 
गरापाठ १४३ टि०, 
गाथा सप्तशती २३५ 
गॉरोंस्की २३३ 
गाग्यं ६६, ७० 
गारग्य गोपाल यज्वा ८८ 

गुणाक्य २४२ 

गुणे ३, ८5, १२, १७, २१, ४६, ५४, 


१६०, २४२ 


४७, ४९, €७, १०१, १०२, 
०३, ११७, १२१, १र८ टि०, 
१9८, २०४ 
गुहसेन २५४ 


गेण्टू लॉ (हिन्दू धर्मशास्त्र) ११ 
गोल्डस्ट्रकर १७१ 

गौडवही २६, २३१, २३५ 

गौडबही टीका २३६ 

गाटफ्राइड हडर--देखो हर्डर 
ग्रासमंत १२४ 

ग्रिम ११४, ११७, १२०, १२२,१२४ 
ग्रिम नियम ११७, ११९ 


ग्रे २६, ६८, ७७, ४६, १११, ११३ 
११४, १२८, २१३ टि०, २२५ 
टि० 

चण्ड २३३, २५३ 

चन्द्र २५३ 


'चच्तवी र कवि १५६, १५७ 


२७४ 


चरक १४२, १४८, १६१, 
र्४श 
चाक़बमंण १५१ टि० 
चान्द्रव्यकरण २५३ 
न्दोनुक़्मणी ६४ 

जयशंकर प्रसाद २६० 

जरथुषश्त्र २१४ 

जवाहरलाल नेहरू ४६ 

जेकब प्रिम--देखो भ्रिम 

जे० वैण्डिएस--देखो वेण्डिएस 

ज॑मिनि ६०, १६६ 

जैमिनि ब्राह्मण ३७, १२७ टि० 

जैस्पर्सन 5, १५, १८, २२, २३, 
७०, ११५, १२४ टि०, १२५, 
१३४, १६४ 

टानठा मत १४ 

टायनबी १८५ 

टालिमी १२७ टि० 

डल्हरणा टीका १२० 

डहलमन २१७१ 

डायनेस्टीज झाफ दि कलि एज १७४ 
टि० 

डाविन ३, १५, १८, २३, १८४ 

डिग्‌-डांग मत १५ 

डेमोक्रोट्स १३७ 

तत््ववैशारदी ५४ ह 

तन्त्रवातिक ५५, १३० दठि०, १५३, 
१५६९६, र२४ ए्ड० २४७, २४५३ 

तन्त्राख्यायिका १४५ 

तरझड्ूवती कथा २३५ 

ताण्ड्य ब्राह्मरा ७२ 


१५२, 


२७६ 


तारापुर वाला ३, १५६ 

तिल्‍ल्िरि १४४५ 

तुर्वेंसु २४८, २५१ 

तुहिनिका चटर्जी २४४ 

तैत्तिरीय आरण्यक १५७ टि० 
!” जपनिषद १४६ 
” प्रातिशाख्य ४३ टि०, 5७, 
प८, १९० 

तैत्तिरीय ब्राह्मण ७८ टि० 
”. संहिता १४६ 

त्रिपिटक २४६ 

त्रेतायुग- १७४ | 

दयानन्द सरस्वती १४८, १५६ टि०, 

5. १६०, २५६ 

दहमुहवही २३५ 

दीघे सत्र १७४ 

दुर्ग १४ टि०, ४५, ७६, करे दि०, 
२०७७ दि० 

दुर्गंवृत्ति इ८द, २२ टि० 

देवबोध १६९ 

 देवसेन २५४ 

देवत ज्राश्रण १५४१ 

हयाश्रयक्राव्य २३५ 

धनपाल एरप४.. 

धम्मपद १२०, २४६ 

धरसेन द्वितीय २५४ 

पर्मकीति १७०, २४५४ 

धातुपाठ (पारिति) १४३ टि०, 


धातुपाठ काशकृत्स्त---देखो काशकत्स्न 


धातुपाठ 
धातुवुत्ति १५२ टि० . 
नभिसाध्‌ २५५ 


भाषा का इतिहास 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका २४६ टि० 

नाटकलक्षण रत्नकोश ६४, ६५ 

नाख्य शास्त्र (भरत) ६३, ६६, ७२, 
८८, ११७, १२०, १२२, १४२ 
रि०, २१८, २३१, २३५, २३६ 

नाख्य झास्त्र टीका २३६ 

तानक-वाणी २४४ टि० 

नामवर्रासह २७ 

नारद १४२ 

नारदी शिक्षा ४१ टि०, ४७, य७, 
१४४ 

निरुक्‍त ३८६, ५२, ६४, ६५, ७५, 
परे, १२० दि०, १४१, १४६ 
दि०, १४८, १५४५२, १५३, १६५, 
१६६, १६७, २४०, २६१ टि० 

निरुक्‍तवृत्ति १४थटि०, ४५, ८४ ठि०, 
२०७ ््ि 

निशीथ चूरिय २४९ 

न्याय भाष्य ६६ 

न्यायसूत्र ६६ 

न्यूटन १ टिं० 


पञुतन्त्र ३६ 


पतच्रक्षिस्त ३२ 

पंजाबी और हिन्दी का भाषा विज्ञान 
२६४ टि० ह 

पतण्जलि १, १३, २७, ३६, ४६, 
४७9, ६०, ७०, ७८५, ७0९, ८०, 
प३े, १११, १३१, १३७, १६० 

पदमंजरी १५१ टि०, 

परमपरागत मत १, ४ । 

पराशर ६६, १४२, २०५, २२४ 

पराशरस्म्रति १५१ 


आवश्यक पद-सूची 


पाईथैगोरस ७ टि०, १३७ 

पाणिनि ३२, ५६, ६६, ६९ टि०, ६० 
६४, ६९६, १०४, १२३७, १४२, 
१५७, १६४, १७३, १७४, १८०, 
१९६, २०३, २०५, २११, २३२, 
२४० 

परिनि शिक्षा ४२, ४७, ५७, १०७ 
१४४ छि०, १६६ 

पाएड्ररंग दामोदर गुशी--देखो गुरो 

पादलिप्त २३५ 

पार्जीटर १६१, 

पिशल २३३ 

पुसलकेर १६१ 

पूर्णो भद्र ४० 

पूर्व मीमांसा--देखो मीमांसा 

प्रतिज्ञा परिशिष्द ९०, ६१ टि०. 

प्रबन्ध चित्तामशि १५४५ 

प्रमाण नयतत््वालोकालंकार ६६, ७५ 

प्राकृत दीपिका २३३ ह 

प्राकृतपिंगल २३३, २३७, २५७ 

प्राकृत प्रकाश १९१, १२२, १८६ टि० 
२१४ टि० 

प्राकृत लक्षण २३३, २५३ 

प्राकृत रूपावतार २३३ 

प्रामारिक हिन्दी कोश १५२ टि०, 
२६१ टि०, २६२ टि० 

फॉनेटिक्स इस एनशिएण्ट इण्डिया १०८ 

फरार १११, १६४५, २२४, २२६ 

फ्राईडिश दलेगल--देखों ह्लगल 

फ्रेंज बॉप--देखो बाप 

फ्रैड़क बॉडमर----देखो' बॉडम'र 


१७४, ६७४ 


२७७ 


फ्लीट २५४ 

बनारसीदास १३३ 

बरो ११ टि०, ६४, १२६ टि०, १६९, 
१७२, १७५, २२०: 

बाइबिल १६३ | 

बॉडमर २९, ५३, ६७, १०९, १७९, 
श्य२, श्य६, १६६ टि०, १६५८५, 
२००, २०१, २०४ 

बॉँप १७, १८5, १११, ११४, १३० 
१४१, १७५, १६४, १६९, २१६ 

बाबूराम सक्सेना ३, १२ 

बालक्कीडा (याज्ञ० स्पृति दटीका) १५० 

बूज्लेर १०२ 

बृहदारण्यक ७, ८२, १५० 

बृहदंवता ५३, ६६, ७४, ८५२, १४७ 
१५८, १६६ 

बृहन्मनुस्मृति २८ 

बृहस्पति ५, २०१ टि, २०५ 

बेक्कस १८४ 

बेरीडेल कीथ---देखो कीथ' 

बौधायन' (कल्प) १४२ 

बौधायन धर्मसूत्र १५१ 

बौ-बौ मत १५ 

ब्रह्माव बर्ते १५४ 

ब्रह्मा ३२, ३४, ७६, १४२ 

ब्राह़ई २५० 

ब्रुगमन ५५, ६६, १६९ 

ब्लुमफील्ड ५५४ दि०, ६०, ७०, ७७, 
८४, १०२, ११६, १२५ टि०, 
१२६ टि०, १३६, १४८, १८०, 
१६०, १९६, २०४ 


श७य 


ब्लौख २३३ 

भट्ट कुमारिल ४६, १५६, २०७, २२४, 
२४०, २४७, २५०, २५३, २५४५ 
२५५ छटि० 

भट्टीजिदीक्षित १५१ टि० 

भरत ६३, ७२, ८ठछण, १११, ११७, 
१२०, १२२, १३० टि०, २३१, 
२३३, २३५, २२६ 

भरतमिश्र ६७ 

भरदह्ााज २२, २०५ 

भतृ हरि १, ४२, ७१ टि०, ७३, ७४५, 
१०७ टि०, १११, १३७, २०७ 

भविसियत्त कहा १२१, १२८, २५४ 

भामह १५६, २३२, २५३ 

भारत कौमुदी २४२, २५७ टि० 

भारतवर्ष का बुहद इतिहास १६६, 
१८५ टि०, २०३ टि० 

भारतीय अनुशीलन २०५ 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र २५६ 

भारह्ाज' १८१ 

भाषा विज्ञान १९४ टि०, १३२ टि० 

भास १४२, १७०, २३२४५ 

भिट्लिंग ६ 

भूगु १४२ 

भोज २४२ 

मंगलदेव ३, ६, ११, १२, 

भशणिलाल पटेल २१४ टि० 

मनु १०६ 

मनुस्मृति १४२, १४६, १५३, १६३, 
१६५, १६७, २१७ टि०, २२३ 

मनोवैज्ञानिकमत १, १५ 


१२४ टि० 


भाषा का इतिहास 


मनोरमा व्याख्या २३२ 

मरुत गण ५ 

महाभारत ३२, ३९६, ६८५, ६६, १४९, 
१४२-१४७, १४५०-१५३, १५५, 
१४८, १६१, १६३, १६९४, १६६- 
१६९, १७३, १९७, २१७ टि०, 
२२३, २२०, २४२, २४५, २४८ 

महाभाष्य १३, १४ टि०, ४१, ६४, 
६६, ७१, ७३, ७५, ९०५, १५०, 


१५१, १५६, १६०, २१६, 
२४३ टि० 


महाभाष्य दीपिका २०७ 

महावीर प्रसाद द्विवेदी २६० 

महावीर स्वामी २४१ 

माईल्‍लेट ६८ 

साथ १५१ 

मातृगुप्त २३१ 

माध्यन्दिन संहिता ६१, १४८ 

मॉरीस ब्लूमफील्ड १३६, १४८, १४६ 

मार्कण्डेय २३३, २५५ 

मीमांसा ६४, ६४, ७४, १६८ 

मीमांसा-भाष्य ६३ टि० 

मृच्छकूटिक २३५ 

मेरियो(मेयों) पाई २, १५, ३१, ,११५ 
१७७, १७८, १६०, २०१ 

मेकडानल १६, ४८, ५७, १०१ १०२, 
१०४, १२२, १४६, १७२९, २०४५, 
२०६, २०७, २०८५, २१०, २११, 
२३५, २५१ 

मंक्समूलर १ टि०, १४, १६, १७, २२, 


२५, २६, २७, २९, ७६, १०४५, 
१०६, १०९, १ १७, ११८, १३२७, 


आवश्यक पद-सूची 


मेक्सवालेसर १३२ 

मैटाफिजिक्स ७ टि० 

मेत्रायशी संहिता ३८ टि० 

मोनियर विलियम्स ६, १२२, १६६ टि० 
यवन २२४ 

याज्ञवल्क्य शिक्षा ४७, ८७, ६० 
याज्ञवल्क्य स्मृति १४२, १४४ टि० 


यास्क १, ५२, ६३, ६५, ७०, ७५, 
७६, मरे, ६६, १३७, १५३ टि० 


र०३े 

युधिष्ठिर मीमांसक ३३ टि० १४२ टिं० 

ये-हे-हो मत १४ 

योगदर्शन ५४ 

योगभाष्य १५० 

रहस्यवादी मत १, १४ 

राणायनीय ८६ 

रॉथ १०६, १७१ 

राजशेखर २३५ 

राजा राम २१६ 

रामचन्द्र वर्मा १५२ छि० 

रामायरप ३६, ७२, ६६, १०६, १४२, 
१४६ टि०, १५२, १६३, १८४, 
१६७, २०५, २४८ 

रावशवहो १२०, १११, १२६, २३५ 

रास्क, देखो ईरेस्मक रास्क 

राहुलक २३१ 

रुद्रदामा-शिलालेख' १२३ 

रेनाँ १४० 

लक्ष्मणसरूप १५३ टि०, १६४५ 

ललितविस्तर २८७ 

लाइब्निज १, १७७ 

लिंगानुझासन १४३ दि० 


२७६ 


लीलावई १२० 

लुई एच० ग्रे ४ 

लुडसे २४४, २४५ 

लौगाक्षिगृह्य ५ 

वररुचि ६५, १११, १६४, १२१, 
१२६९ टि०, २२२, २३३, २४१ 

वर्नर ११६, १२४, १२५ 

वलभी ताम्रपत्र २५४ 

वाकर्नागल ६६, १०२, १३५, १६२ 

वाक्पतिराज २३५ 

वाक्यपदीय ४२, ६६ टि०, ७१ टि०, 
७३, ७४ डठि०, ७५, ७६ 

वाक्यपदीय विवरण ७४ टि०, ७५ टिं० 

बाचस्पति मिश्र ५४ 

वाजसनेय प्रातिशाख्य ४१ टि०, .६५, 
६७, ७०, ८७ 

वाजसनेय संहिता १६ 

वात्स्यायन ६६ 

बादन्याय २५४ 

वादिदेव यूरी ६६ 

वामन पुराश १४६, १५०, १५१ 

वॉयुपुराण ७४, 5७, ८5, १०२, 
१३० डि०, १४२, १४५, १४७, 
१५०, १५९१, १५६, १५८, 
१६६, १८५, रेडेंद टि० 

बारेन हेस्टिग्ज़ ११ 

वालिक पाठ १५६ 

वाल्मीकि ६६, १८४, २०४ 


. वाल्मीकि रामायरा, देखो रामायण । 


वाल्मीकि सूत्र २३२ 
वासिष्ठी शिक्षा ८ ८, यह. 
विक्र मोवंशीय २५४ 


विज्ञान भिक्षु रटर 

विण्टनिद्ज़ ३०, ३१, १६९, १७० 
१७१, १७१ टि०, २२४ 

विवस्वान्‌ २०४ | 

विरोचन १ैपॉ४ 

विलियम जोन्स २४ 

विष्णु धर्मोत्तर ७२ 

वीरमिन्रोदय १४६, १५४ टि०, १६१ 

वूलनर २६, १३३, रे४४ 

वृषभदेव छ४ टि० 

बेंकटमाधव ६४ 

वेलंकर, देखो एच० डी० बेल करे 

वेण्डिएस २, ३, २२, २४, २५, २८, 


हैंड, ४६, ६७, ११६, १८६, 
आह 4 
वैदिक ग्रामर ५७, १२२९, १४६, 

२०७, २३५: रा 


वबंदिक रीडर २०५, २१० 

वेदिक वाइमय का इतिहास ७८ छि०, 
६६ टि०, १७४, १८४, १६६ 
द्टि० ॒ 

वैदिक वेरिएंप्टस १०२, १३६, १४८, 

«.. १४8 ह 

वंदिकांभरणा टीका ४३ हि०, ८७ 

वेशम्पायन २४५ ह 

व्याडि १, ७५, ७८,. ७९, ८०, १३७ 


व्यास, देखो कृष्ण॒हपायत व्यास 
व्यासभाष्य ५४, ८२ 

शंकर पॉडरंग २६ । 
शतप्थ ७, २६, १४७, .१४५२, १६५ 
दबर ६३ ठि७ # कस 
दब्द कौस्तुभ १५१ ढिए -. ५: 


भाषा का इतिहास 


शब्दासुकृति १६ 


शाकटायव ६६, ६० 
शाकल्य २३२ 


शापनहायर १७१ 


 शाबरभाष्य ७४, १६७ 


शालिहोत्र ३२९, १४२ 
दाहनामा २१६ 


शूद्रक २३४ 

श्रृंगारप्रकाश २४२ 

बक्‍्सपीयर १७० 

शौनक ४७, ८२, ६६९, १७४, २०४ 

श्री चन्द्र २५४ ॒ 

इलाइशर २, १८ 

इल गंल १७१, १६३, २२५ 

इवेतकेतु ६८ । 

संस्कृत ड्रामा २४५ 

संस्कृत वाक्यप्रबोध १६० 

संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास 
३३ टदि०, १४२ टि०, १४७ 
ट्टि०, २०३ 

सक्सेना--देखो बांबूराम सक्सेना 

सडप्रह ६६९, ७१, ७३, ७४, ७५ 

सन्देश रासक २५४५-५६, २५७ . 

सनन्‍्मतितर्क १२१ 

सर्प्ताषि ३४, ७६, १४२ 

सागरनन्दी ६४, ६५ 

सात्यमुग्र ८६ 


'... साझख्य दर्शत २४२ 
. साहित्यरत्ताकर २३७ 


सिंग-सौंग (मत) १४ 
सिहराज २३३ 


.: सिद्धान्त कौमुदी-६५१ ठि०: 


सिद्धान्त कौमुदीकार १५६ टि० 
पिल्वेन लेबी १७१ 
सींग फ्राईड गोल्डश्मिट १२१ 
सीम ण्टिवस ७७ 
सुनीतिकुमार (चटर्जी) १२७ दि०, 
२०४, २४८४७ 
सुमच्तु १७० 
सुरेन्द्रगाथ मजुमदार १२७ द्टिर 
सुश्रत ६९, १२०, १4२ 
सूत्रपाठ १४३५ 
सेतुबन्ध २३५ 
सस्‍्कत्दटीका शे८ 
स्कन्द पुराण १५१ 
स्कन्दस्वामी २५३, १५४ 
स्टरूटिवण्ट २, २८, ४४, ४५, ७७, 
छ्प, परे 
स्ट्रेबी १०६ 
स्फीटसिद्धि ६७ 
स्फीटायन १ 
स्मिथ १२ 
स्थादवादरत्नाकर ६७ 
स्वोपज्ञटीका ७३ 
हम्बोल्द १७, १८ 


फट 
हाप्किग १७६ टिं> 
हारीतपर्म मूत्र देख ०, १२ 
हाल सानवा्नस २३४ 
हिस्दी के विकास में झ्रपाश्नश 
योग ४४ 
हिरण्थगर्भ ८ 
शिरण्यकरशिपु ?द्ड' 
हिरप्थाक्ष १८४४ 


हा 


हेमचन्द्र (२३ दिए, २३३, ४ 


हक 
हेरबस १८९१ 
हैमोणरादि १४८ 
हैमिल्दन १६३ 
हैरेक्लिट्स ६, ७६ 
होमर ६ 
ह्लिटने ६४ 


2५, 


